याज्ञवस्क्य स्प्रति 


भाषाटीका सहित 


सीकाकार 
श्रीपंडित खरभसादजी शाच्ली 


सं्योधक 


श्रीपंडित गिरिजाभ्रसादजी च्विदी 


लसन ` 


श्रोरृसरोदाकस्त सेर द्वारा 


नचलक्िश्ोसखमरे में मुद्धित टोक्ररः प्रकाशित 
खटी यार |] [ खन्‌ १६२३० ३० 


सवीधिकार सुरत्तित 


भूमिकां । 





षेद को श्रुति र धमशा को स्प्ति कहते रै । इसलिये 
मनुस्मृति का श्रथ मतुका वनाया धर्मशास्र हा । यदी 
याज्ञव्रस्व्यस्परति का भी ध्यं ₹। | 
मशास्र मे उन थ्नेक त्र्मो.का परिधान कदा ३; निनसे 
मनुष्य स्वग थोर मोक्ष को पराप्त-दोता है । यह घात एक -श्लोक 
मे स्पष्ट 
्रा्रवन्ति यतः सखगेमोक्ष ध्मपरायणे । 


मानवा मरनेमिनन स धमं इति कथ्यते 1: 
सारांश यहद ओ निस क्मके करने से शारीरिकि चोर मान- 

सिक भावा की उन्नति भोर सच्छगुण कीष्द्धि दो+ वरी धमे 
पदार्थं ई इस विरुद्ध, जिस कमं के करने से तमोगुण के कोष, 
मोद श्रादिं माव की उन्नति दो, वदी धमे दै । धारण के क्तिये 
£ इसलिये धम कष्टा गया दै । इसको धारण किये विना लौकिक 
घ्रौर पारलौकिक सत्य सुख मनुष्य कौ कभी नीं मिल सकते । 

फे सदार नो सुख उत्पन्न होता टै, वह चिरकाल तकृ स्थिर 
रहता दै । धर्म के अनेक श्रो मं, किंसी एक काभी पूणं रौति 
चे साधन अथे; काम ओर मोत्त देने में समथ दोता है। 

यही शाख का सिद्धान्त श्रौर ऋषि-षुनियो को आत्ना ईं । 
ध द्यी के सदारे अनादिकाल से सतार ठहरा ई । धर्मं क्या 
१ उसे तने विभाग द १ कंसे वे धारण किए जाप ई ! 


(२) 


इत्यादि विषयों का मनु आदि स्यृति्यो मे विस्तार से पतिपादनं 
क्रेया गथा ड । याज्ञवस्व्यस्मृति के आदि म सन्वानिविष्णुदाररात- 
इत्यादि क स्मृतियो के नाम दै । इससे निश्चित होता दैक 
इन सव स्पत्य को देखकर, सवका सारभूत याज्ञवस्क्यजी नं 
अपनी स्मरति वनाई है । मजु फे वाद्‌ याज्ञवसखयजी का दी नाम 
सिया जाता ३ । घे वंडे महष, बह्यज्ञानी रौर योगी ये । उनका 
, स्थान ऋषियों मे बहुत ङचा साना यया हे । इसलिये उनको 
स्मरति भी सर्वमान्य रै । 

इस स्थति के सिवा, आप वाजसनेयिसंहिता भौर शतपथ- 
ब्राह्मणःके भी आविभावकती ईह ! एक योगशाद्च को भी आपने 
बनाया है । चददारणए्यक-उपनिषद्‌ को आपने सूर्थमगवान्‌ से 
भाप्न किया था । यह बात स्वथ इस स्मृति म लिखी हैः-- .. 

ज्ञेयं चार्खयकमहं यदादित्यादवावाच्‌। 

योगशाखं च मलोक जञेयं योगमभीप्सता ॥ 

( प्राय्ित्ताभ्यायः, श्लो० ₹० ) 


..~ पाशिनिसूजो के वातिंकेकार सुभर्तिद्ध कात्यायन ने अपने 
स॒त्रातुक्रमणीनामक ग्रन्थ मे- 


शुक्तानि यजुषि मगवास्‌ याज्ञवल्यो यतः प्राप तं 
विचस्वन्तम्‌ । 
` , आर्‌ शतपथन्राह्यण के शेष भागे लिखा हे- 
` (आदित्यानीमानि शुक्तानि यज्षि वाजसनेयेन 
याज्ञवस्प्येनाख्यायन्त । 


` इन सत्र लेखों से याह्ञवस्क्य के भरकर 


इए वैदिक भाग 
रा पती पूरा मिलता है । इष्‌ ऋद्क भाग 


(३) 
याज्ञवल्क्य का समय । 


पाणिनि ने अपने सर्जा मं वाजसनेयी, शतपथ आर्‌ थान्ञ- 
चस्क्य इन नार्मो के विषय में कुड नदीं लिखा । "पुराणमोक्ेषु 
न्ाद्यणकर्पेषु" इस सूत्र का. वातिक कात्यायन ने इस प्रकारं 
लिला इ-- 

राणपोङ्गष नचाद्यएकस्पेष याज्ञवस्क्यादिभ्यः प्र 


तिपेधस्तस्यकालस्वात्‌ ॥' | 
श्नौर पतखल्ि ने महाभाष्य मं लिखा दे- ~ 


श्याज्ञवस्क्यानि वाद्यानि । सोलभानीति । कि 


कारणम्‌ 1 तल्यकाल्तात््‌ । एतान्यपि तुस्यक्ालत्वात्‌ । 
इनलते्खो से स्पष्ट इत्र करि पाणिनि के वाद्‌ या्ञवस्क्य के 
ब्राह्मण ग्न्य शादि भसिद्ध इए ओर वे कात्यायन के सम. 
कालिक ये । कात्यायन का समथ पाणिनि के वहुत पी रार. 
यतद्ल्लि से पदे, स्सा के पूथचै मायः चौयौ सदी मे हेतिहातिक्ो 
ने निधित करिया ^ । | 
कात्यायन के सपकाल्लिक री याज्ञवरक्य दं । तभी उस समय । 
- इनकी आचीर्ना मे गणना नर्द हई । कात्यायन वड़े ` भतिष्ठित 
व्रेदिक ऋषिये | इन्होनि यलतरेद्‌ का माघ्यान्दन भरातशर्पः 
सर्बाक्रपणी, वैदिक कल्पसूत्र छर सूत्रवातिको को रचना कीडे। 
५ चात्सिनि-कात्यायन-पतञ्जलि के सलमय-निरखय का ष्या विचार 
गोल्डस्टकर-करूत “पाणिनि नामक अन्य चार स्छुभरसिद्डः डा्कर 
आरुडारकरः लिखित "पतञ्जलिं का स्मय्‌ छ॑मेज्ी मे ओर इन सवके 
मंत की आलोचना स्वीय वारु, स्जनीक्रान्त शुत क "पाणिनिः. 
नामक ्वंगलाः निवन्ध में देखना चाद्दिप। आर भी करई' लेखे लोगों 
ने.लिख द-प सखवके मूल्‌ उक्त अन्धे दीं, " 





(२) 


यह्वस्य श्नौर उनकी चद्यवादिनी चैत्रेयी तथा मार्गी नापक्र 
धर्मपतरिधो का उपाख्यान) च्रृददारएयक्र उपनिषद्‌ म वद्ध उत्तम्‌ 


रीति पे रित है । यी 
मेत्रेयी । 
यह पित्र नामक विख्यात पण्डित की कन्था थी । वाखयकाल्ल 
सदी पतिते पृण शिक्षा पाक्रर विदुषी होगई श्रौर पिताने 
याक्नवल्क्य के साय उसका विवाह कर दिया या।ैत्रेयीका 
व्रह्मविचासम्बन्धी गूढ विचार जिन्होने बृहदारण्यक में पडा 
हण वे-दी उसके ज्ञान-गस्भय का पता पा सक्ते ह । 


जिस समय महपिं याज्ञवर्कय वानभस्य-अाश्रम जानेवाक्ञे ये, 
उसी समय मैत्रेयी से उनके साथ तकं दहो गया । मदहपिं 
ने श्रपनी सम्पत्तिके दो भागकरके दोनोंचिों सेते न्तनेमो 
कषा, यदी तर्कं कौ जड़ है । तव पेत्रेयी ने सांसारिक सम्पत्ति 
कौ श्रसारता वणेन करक कदा-क्या मे इस सम्पत्ति से मोक्ष को 
भास ही १ महि ने उच्तर दिया न्नी" थद सुनक्रर षष 
बोल उड-- 

येनाहं नासता स्यां किमहं तेन ऊर्याम्‌ ? 

"थात्‌ जिस धन को पाकर भ्रमर नदींसे सकती, उस 

धनको लेकर क्या कर्ठेगी १। इस भकार लभ्वा सवद ३1 
॥ गागी। 

यह मेत्ेथी की सपनी थौ | उसक्ते पिता का नाम स्चक्नुथा।, 
रचच्लु भौ सुनि ये । निन दिनों वेतरेथी ओर गागा जह्मचिया ष 
प्वचार भ मग्न रहती थी, उन्दी दिन † 


मे राना जनक भी 
जसविया के विचारमे लो रक्ते ये । उनको जघ कभी क्षिसी 


८५) 


कठिने प्रिषयमे संदेह टोता था, तभी वे घनेक विदान्‌ ऋषि- 
सुनि्पो को उुज्ञाकर सभा किंथा करते ये। 


राजा जनक ने एक वार्‌ यज्ञ किया । उसमे एक हजार 
गार्यो के दान करने का त्रिचार किया} सव गार्योके सींगों पर 
दसनदक्त अशर््रर्थो वोधदीं । इस वडे यज्ञम दुर-दूर के नह्म- 
ज्ञानी निमन्नितत देकर शाथे । यज्ञ के श्नन्त मे जनक ने पठिडत- 
मण्दल से कहा-- श्राप लोगों मे जौ सवसे अधिक जह्यज्ञानी 
दो, वही इन दस दज्ञर गाथोँको पा सक्ता हे । यद सुनकर 
कोड भील्लेनेकोन उठा 1 दज्ञारों ब्रह्यज्ञानियों मे सक्ते प्रधिक 
होने का कौन सास करता 

जव कोर न उट; तो याञ्ञवर्क््य गाय लेने कों तैयार इए । 
यह देखकर, पणिडितमणएडली का मन ऊद मलीन दो गया, पर 
क्रिसी ने कुड न का । याज्ञवल्क्य सवसे श्रे बह्यज्ञानी दै, यद 
सभी मानतेथे 1 इतने मे उस स्भासे मागीं उदी शरीर महर्षिं 
करी श्रर देखक्रर कदा--क्था इस भरी सभा मे सवसे साधिक 
बह्यक्षानी मापी द ? महदपि ने उत्तर दिया शौ । तव मामी 
ने कष्ा--ईसको सिद्ध करना चाहिए । 

वस, ल मश्चोत्तर होने | गार्गी के प्रभो ने महर्षिं को च्या- 
छुल कर दिया । सभा देखक्रर चकित दी गईं चोरं सव लोग 
व्रह्मत्रादिनी गामी कौ भरशेषता करने सगे । 

इस प्रकार, लम्भ-चोडे उपाख्प्रान वड़े दी महन्व के दै, (जिनसे 
भराचीन सपय के विया-विज्ञन क। विकाश पूणं रात सज्ञा दोतादं। 


याज्ञेवल्क्यस्ष्ातं क दकए 


इस स्मृति पर पराक, . विश्वरूप; विन्ननिद्वर यौर बाल्ल- 


(६) 

प्भद्ट-छत कार्ण म्रसिद्ध दै । इनमें विक्तानेश्वर-क्त “मिताच्तराः 
टीका द । यष्ट चहुत्त प्रसिद्ध ऋर प्रतिष्रिति कराद्‌ । यह सस्छत 
विद्यालयों मं पदाई जाती दे | बास्तव मं तिनि गुरु से पदे 
इसकी व्यवस्था की उल भन दूर नदी दोती । 

श्रीशङ्राचायें के मतासुषायी विज्ञानेश्वर वडे भतिष्ित विद्वान्‌ 
हो गये ई । मिताक्षरा की एक इस्तल्िधखित पस्तकं २३८६ की 
लिखी, परसिद्ध पएरातन्वज्न डाक्रर बृलर साहव को भि्तीथी 
उसके अन्त में चिज्ञनेश्वर के तरिपयमं दो चार श्लोक लिखे ये । 
उसके मूल पर उाक्कर वृलर का श्क्ुमान दे कि विज्ञानेश्वर 
एकादश किंवा दादश शता्दीमेंये । चिज्नानेश्दरने धारेश्वर 
क। नामर लिखा है; जो सस्पवतः धारा के परसिद्ध भोज दी दं। 
भोज का समय निधित दीद । इसलिए ११ वीं सदी में 
( अरथीत्‌ चान से ८०० वषै पूर्वै) मिताक्षरा का बनना सिद्ध 
होता दै। 

उक्क श्लोकों से यह भीज्ञात होता दै कि विज्ञानेश्वर दिग 
देश के माचीन कल्याणपुर ( वर्तमान कल्याणी ) नामक स्थान 
मः किसी विक्रमादित्य के राज्यक्गाल में ये-प्रथम कवा दुसरे 
चिक्रमादिस्य फे नहीं । यह केद्थाखपर्‌ स्थान वहत दिना तक 
चालुक्यवशीय राजन्यो के अधिक्ारमें भी था | यह सव 
दचन्त उक्तर वृलर साटव ने राथ एशेयारिक सोसाईटी 
चनह के) सन्‌ १८६८ के जनल मे भकाशित क्रिया था] 

मितात्तरा का इस देश मे तो आद्र वहुतरं क्ष, प्रजी म 
| भी इसके दो तीन अलुवाद्‌ हष है, नससे विदेशीय परि्डितो 
क्य भा इसकी भामाखिकता. षिदित {क 


कय का चलुमान था कि -वालम्भ्ो. को बनानेवाली इस 


(७) 

नाम कौ कोरे विदुषी सै यीः, परन्तु काशीमान्तमें पचलित जन- 
शुतियों से, उस सी के पति वेययनाथ पायरुण्ड-कृत वद्‌ सिद्धं दोषी 
दे! एेतिष्टासिको का नियर करि ठारदवीं सदी में पाय- 
गुण्डेजी काशी मे चत्तमान ये । बवालम्भईा टीका वहुत्त वडी हे, 
उखको बहुत से धर्म॑शास्रीय ममाण वाक्यों का मणएडार समभना 
चाहिपः 1 इस देश मे, सामतर्मे, इस अन्यथ को भकाशित करने 
कीचए्ादेरदीदडं। 

यात्तचल्क्यस्मृति का भितात्तरा के साथ हिन्दी अनुवाद्‌ शक 
ठीक श्यभी भकारित नदीं हा । व॑वई मदो एक निकले दहै, 
परन्तु वे मूल से भी कठिन श्नौर जटिल दै-उनसे कोई लाम नकी 
उठा सक्ते । हँ, मलस्मृतिकेदो प्रक उत्तम अज्ुबाद्‌ वश्य 
भक्रालित इए द | 

यद्‌ हिन्दी श्यज्ुवाद निसक्रा मने शोधन कियाद, लादौर 
श्रोरियणएटल कालेन के संस्छृताध्यापक स्वर्मवासी पं० श्रीगुर- 
मसाद शास्ीजी का करिया इुश्या दै । इसका भथम सेस्करण अव 
से कोई २७ वर्षे पदसे भकाशिति इश्रा था । इसकी भाषा पुरा 
ढग्‌ की थी, घ्निसे म॑ने बहुत कुड दल-बदल करके सीधी वौल- 
चतत की माषाक्रा सूपदेदियादरै ओर करी-कदीं नोटभी लिख 
दिये ह । राशा है, दिन्दी-मेमी इस श्यजुत्राद्‌ से याज्ञवस्क्यस्मृति कैं 
गढ भावों को सदज दी समभ सकेगे । 

नव्रलक्रिशोर-विचाल्लयः { निवेदक 


क क 


गोमतीतट, लखन उ,७।१।१५९ शिरिजाभसाद द्विवेदी 





श्रीगणेशाय नमे 
> >> >> (~ > 


याज्ञवल्क्यस्ष्टतिः ई 


(ध 6८4८०८6८ ५८ 


ऋचाराध्यायः। 
योगीश्वरं याज्ञव्रच्छ्यं संपञ्य सुनयोऽघरुवसर्‌ । 
वणोश्रमेतसणां नो च्रहि धम्मांनशेपतः ॥ १ ॥ 
मिथिलास्थः स योगीन्दः क्षणं ध्याता बवीन्पुनीच्‌ । 
यस्मिन्‌ देशे गगः इष्णस्तस्मिन्धम्मौन्निवोधत ) २॥ 
ॐ नमः शिवाय 1 
उपतऋमपकरस । 
किसी समय सोम श्रवस्‌ आददिं युनिथों ने योगिश्रेषठ याज्ञवस्क्य 
युनि की भल्ली यति पूजा करके पृद्धा किं महाराज ! बाह्मण आदि 
चरी ब्रह्मच व्यादि श्राश्रम च्रौर दृसरे अचत्लेमज भतिलोमन सकर 
जात्तयाकः सम्पुणे धम दमलल्ामा स कारये । ९१ 1) पाथज्ञा 
नमर म रहचकद्द्ध योगीश्वर ने क्षणभर प्याच्करञषान्या सकद 
निस देशमें काले दिर्ण रोते ह, उस देश के धमे सनो ।>२॥ 
-. पुरणन्यायमीरमासाधम्भेशासखांगमिभिताः। 
वेदाः स्थानानि चयासां चम्पस्य च.चतुद्‌श ॥३॥ 
मन्व्िविष्णुदारीतयाज्ञवस्क्योशनोंगिरः। 
यमापस्तम्बस्तवत्त(ः काव्यायनब्रहस्पता ॥ 8 ॥ 


(=) 





द्र याक्तवस्क्यस्मृतिः। 


अठारह पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्भशाच् शरीर व्याकर 
आदि चः गों के सहित चारों वेद ये चौदह विचा के ्ययीत्‌ 
पुरुपा ज्ञान के ओर धमैङे कारण ॥ ३॥ मछ (९) यत्रि 
(२) विष्णा (३) हारीत ( ४ ) थाज्ञवस्क्य (५) श्रगु (६) 
अ्भिरा (७ ) यम (८ ) आपस्तम्ब (& ) संवतते ( १० ) 
कास्यायन ( ११ ) रस्पति ( १२ )\ ४॥ 

पराशरव्यासशङ्खलिखितादक्षगोतमो । 

प | + & न 

शातातपो वाशष्ठश्च घमशास्प्रयाजक्मः ५. ॥ 

देशकालउपायेन द्रव्यं घद्धासमन्वितम्‌ । 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धमलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
` पराशर (१३) व्यास ( १४ ) शद्ध्लिष्खित ( १५ ) 
„दश्च ( २६) गौतम ( १७) शातातप (१८) ओर वशिष्ट ( १६ ) 

ये धर्मेशाद्ध के सुरू वनानेवाल्े दह ॥ ४ । पविनदेश नौर अच्छे 

काल म जो वस्तु सत्पात्र को भद्धापूर्वके दी जाती ई वहं मौर इसी 
भकार के सब काम धर्म के लक्षण है ॥ ६॥ 

छतिस्फतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 

सम्यद् संकर्पजः कामो धमश्रूलमिदं स्छतम्‌ ॥७॥ 

इञ्याचारदमार्हिंसा दानं स्वाध्यायकर्म च । 

अयन्तु परमा धमां यद्योगेनात्मदशंनम्‌ ॥ = ॥ 

छति अथात्‌ वेद्‌ स्यृति धर्मशाख धमेशीललोग जो काम करते 
भये हं, अपी राता कोजो भिय है ओौर श्चुति सैकल्पसे 
उत्पन्न जो कामना दे ये सव धमे के मूल दे ।॥ ७ ॥ घौर यज्ञ, 
सदप्वार्‌ इष्द्रया का दमन, जीववध न करना, दान भौर वेद 


नदय चार्थिकरणम्‌ । ३ 


भयादि का पदना इन सदसे बढ़ा धरम यद है कि योगद्वारा ात्ा 
के ददान करना 1 उ \ 
चः न अ. © 
त्वारो वेदधमेज्ञाः पत्रैवियमेव वा । 
अ & क 

सा ब्रूते यः स धमः स्यादेकी वाध्यात्मवित्तमः ॥ ६ ॥ 

वेद श्रौर्‌ धमे के जाननेवाक्ते चार्‌ मस्य या तीन वेद जानने- 
वालि तीन पदुप्य करी पर्षत्‌ दोती हे, चह सथता अध्यात्म चियाका 
वेदान्त योग श्रादि जाननेबाल्ला एक दी मछुष्प जो कदे वही धमै 
कहलाता ई ॥ € ॥ 

उपकच्छमभप्रकर्णं समक्तम्‌ 1 


ब्रह्यचारिप्रकरणम्‌ । 
बरद्यक्षनियविद्‌शद्रा वणास्त्यायाच्लयो दिजः 
निपेकादिश्मशानान्तास्तेषां वै मन्तः क्रियाः॥१०॥ 


ब्राद्यण, क्षत्रिय, कैश्ट्य प्रर शद्ध ये चार वणं हे । इनमें 
पटले तीन को दिन करते द उनका गभधान से लेकर अन्तक्रिया 
त्न सच संस्कार मन्त्रसे होतेद्ं। १०॥ 


गमीधानग्रतौ पुंसः सवनं स्यन्दनत्णस । 

पषटऽ्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकमं च ॥ १९ ॥ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थँ मासि निष्कमः। 
पषटेऽन्नप्राशनं मासि चरडा कायां यथाङ्लम्‌ ॥ १२॥ 


रजोदगशेनकालर्मे, गमाधान, गमं के टोसने से पूवद पुसवनः 
छट वा मायं महीने मे सपन्त भौर भसव दोने पर जातकर्म ॥ ११॥ 


श यान्नयस्वथस्थृषतिः 1 


ऽ्धारध्वं दिन नामकरण; चाय महीने निप्करमणः द्वे मदने 
्नमाशन णोर पने इल वभे रीनि के सयुर) तास्त का पचित 
वपे चूडके र्‌ {२८॥ 

पवमनः शस याति बजगममक्तफुदवम्‌ । 

त्ष्णीमेताः स्याः सीणां विव्रारस्त्‌ समन्य ।॥२ ३॥ 

गसाण्मेऽएमे * वार्द्‌ बरद्यएस्प{पनध्िनम्‌ । 
` राज्ञासकादशं सके विश्मके यथद्ूलम्‌ ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार वीज छरार्‌ गमे को यपत्रिचता दुर रोतीडं ये सव 
कम सियो के विना मन्न पदे दते ई केवले उनके व्पाद यं मन्त्र 
पदे जाते दै ।॥ १३1 गर्भ॑सियाजन्मसे यवं कपे ज्म्य क्रा, । 
क्तचियो का ग्यां योर वैर्यांका वारं घा जव्र उनके दुत्तमं 
होता रो तव यज्ञोपवीत करना चाहदेये ॥ १४ ॥ 

उपनीय गुरुः शिष्यं महाम्याहतिपूरवंकम्‌ | 

नदमव्यापयदन शकचिचाराश्च राश्चयत्‌ ॥ ९५॥ 

देवासन्ध्यास्ु कणेस्थनहयमूच उदङ्पुसः। 

छयान्पूत्रएरेपे त राघो वेद क्षिणासखः ॥ १६॥ 

एरएष्य का यज्ञोपवीत कर उसको गुरु मद(व्याहति सहित तेद 
पदा, शोच (द्रव्यशुद्धि ) चौर सदाचार भी सिखातरे । १५ ॥ 
ष्ठन मर आर्‌ सास सवर्‌ जनेउ कानपर्‌ चदाके उत्तरम रदोकर 
भूत्र भर्‌ शच करे आर रातको दात्तखणमुख होकर रे } १६ 1 

गरदीतशिष्णर्वोसयाःय मदधिरप्द्तैजतेः। 


, * अप्ररपन व्वव्न से इला ह -नर-------- अर्विलायन गृद्यसूत्र से लिषा है:-- 


"श्र्टमे चये बाहययुपनयेत्‌ म्मम 
कादशं कध्रयम्‌ द्वादशे वैश्यम्‌" । 


चह्यघासिकरण्म्‌। धर 


` गन्धलेपक्षयकरं छच्यौच्छौचमतन्दितः ॥ ९७॥ 
` अन्तजोचुशचो देशे उपविष्ट उदद्छछखः। ` 
. प्रागाद्येण तीर्थेन दविजा नित्यञ्पस्पशेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
( यदि अपने पास नक्त नदो तो). मन्दार हाथ से पकड़ 
कर, जलाशायतक्र -जाकर चष्ट जल शोर गिडधी लेकर सावधानीसे 
इतना धोवे कि जिसमे मल की गन्ध शौर चिकनाई चलती नवे ॥*९५७॥ 
भतिदिनः, द्विज नलर के वीच हाथ रखकर पचि स्थल मे उत्तर- 
खख या पूर्यषुख वैटे ओर बह्यतीर्थं से श्याचमन करे । १८ ॥ 
कनिष्टदेशिन्यंगु्ठभूलान्ययं करस्य च । 
प्रजापतिपितनद्यदेवतीथोन्यचुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
निःप्राश्यापोद्धिरुन्मृज्य सान्यदिः सयुपस्प्शेत्‌ । 
दिस्त प्रतिस्थाभिदीनाभिः फेनबुदबुदेः ॥२०॥ 
कनिष्ठिका तजनी - रौरं श्ंगूा इनका मूलभाग शरीर दाथ का 
श्रय्रभाग ये सव क्रम से भ्रनापतितीर्य, पिततीथे; बद्यतीथं ओर 
` देवतीर्थं कलाते हे \! १९ ॥1. तीनवार जल ॒बह्यतीथं से पीवे 
ध्मीर दोचार यह धोवे अनन्तर नाक, कान, अखि ओर्‌ मुंह इन 
स्वो जलल स्पशं करे वह जलल. निप्रल दो जिसमे फेन ओर 
उखवुले न दहा) २० ॥. 
` इत्करर्ताल्लुमाा मस्तु ययासस्य दविजातयः 
 शुद्धेरब्‌ खी च शुद्रश्च सृत्स्छशटाभिरन्ततः ॥ २९ ॥ 
स्नानमन्देवतमन्नमञ्जन प्रश्सषयमः । 
सस्यस्य चाप्युपरस्यान, मगायत्याः प्रत्यहं जपः॥२२॥ 


| या्ञवर्क्यस्भृतिः । 


उको चाद्यणादि तीनो वणौ क्रम से इतना-इतना पीचं किं 
जो हृद कण्ठ शरोर तालु तक परहुच जावे खी चीर श्र तो भो 
म जल स्यशै करने दी से शद्ध होते द ॥ १. ॥ स्नानः वेदमरन्नो से 
मासन, प्राणायाम, सूर्यं का उपस्थान शरोर गायत्री का जपः 
भर्सिंदिन करे \\ २२ \ 


गायत्री शिरसा सार्धं जपेद्‌ व्याहतिपून्विकाम्‌ ॥ 
प्रतिप्रणवसंयुक्ता जिस्य प्राणसयमः ॥ २३ ॥ 
प्रालानायम्य संप्रोक्य ऋचेनाब्दैवतेन तु । 
जपन्नादीत सावित्रीं प्रत्यगातार्कोदयात्‌ ॥ २४॥ 
शिसेमन्न् महाव्पाहतिं रौर सर्वो भणव जोड के गायती 
क्तो वीनवार श्वास रोककर जये तो एक भाणायाम रोता हे ।। २३॥ 
भ्राणायाम करके साजैनं के मैत्र से शिर पर जल चिड़ककरः सन्ध्या- 
समय भे, जवतक तारे निकल श्याव गायत्री जपता रहे ॥ २४ ॥ 
सन्ध्यां पराद्‌ प्रातेवेह तिष्टेदासू्यंदशेनात्‌ । 
अग्निकार्य्यं ततः छु्यौत्सन्ध्ययोरुमयोरपि ॥ २५॥ 
ततोऽभिवादयेद्‌ बृद्धानसाबहमिति छुवन्‌ । 
गरुचेवाप्युपासीत स्वाभ्यायाथ समाहितः ॥ २६ ॥ 
इसी भकार परातम्सध्या की भी सूर्योदय तक उपासना करः 
अनन्तर दोनों सन्ध्याओं से अग्निहोत्र करे । २५ ॥ उसके वाद्‌ 
दधौ को अपना नाम लेकर भग्णाम करे ओर स्वस्यचित्त दोकर 
पदने के लिये गुरु के निकट जारे ॥ २६ ॥ 


आहूतश्चाप्यप्रीयीत न्धं चास्मे निवेदयेत्‌ । 


ब्रह्य चारिभकरणम्‌ । ७ 


हितं चास्याचरेित्यमनोवाक्षायकर्मभिः ॥ २७॥ 
कृतक्तादरोहिमेधांविद्यचिकस्पानसूयकाः। 
अध्याप्याधमंतः साधु शक्ापन्ञानवित्तदाः॥ २८॥ 
गुरु उता तो पठने को जवे नो भिक सो गुरु कौ निवेदन 
करे रौर मन बाणी पौर क्म से उसका दितसाधन करे ।} २५७॥ 
जो उपकार म्न, वैर न करर, बुद्धिमान हौ, शचि हो, अनिन्दक 
हदे नीर जो धन या ज्ञनर्दे रेसेद्ी सव "धमैसे पडि 
योग्यं! २८] 
दरडाजनोपकीतानि मेखलाद्येव-धासयेत 1 
` बाद्यणेषु चरेदक्ष्यमनिन्येष्वात्मृत्तये ॥ २६ ॥ 
्रादिमध्यावसानेषु भवच्चब्दोपलक्षिता | . .. ` 
 ब्ाद्यणक्षज्नियविशां - मेक्यचया यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
बह्यचासै पलाश चादि दण्ड, म्रगचमे; यज्ञोषवीत. ओर्‌ 
"मेखला धारणं करे शोर श्रपनी. इत्ति के लिये शद्ध बाद्यणो के 
घर्‌ भिक्षा मंगि ॥ २६ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय श्रर वेश्थ्‌ क्रम से आदि 
मध्य श्रौर शन्त मेँ भवत्‌ शब्द्‌ कहकर भिक्षा मोगि* ॥ ३० ॥ 
कृतागिनिकायों भुञीत ाग्यती शुषतुज्ञया । 
आपोशानक्रियापवच. सत्कृत्या्नमद्त्सयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
जद्यचये स्थितो नैकमन्नमयादनापयददि ।  - 
चाद्यणः काममश्नीयाच्छ्यद्धे त्रतमपीडयच्‌ ॥ ३२.॥ 
-शअग्निदोज के बाद्‌ मोन होकर आचमन करके भोजनं करे 
-# ब्राह्म्य नह्मचारी “भवति 1 भिखां देदि' रेसा- बोलकर भीख मंगि । - ` त्रप ब्रह्नचासे म्मवत्ति । भिका देहिः रेल-नोलकर मीत मंगि। -` ` 


- याङ्गवस्वयरमूतिः । 


ओर उस अन्न की निन्दा न करे! वरन सत्कार करे ॥। ३९१ ॥ 
घापत्काल न हो तो बरह्मचारी एक के घर से मोग फे अन्‌ न खवि 
मौर बाह्मण बह्यचारी श्राद्ध से नेवता चाद जितना खावे उसका 
त्रत नदीं  विंगडता ॥ ३२ ॥ 

[. = ८ {+ ० 
मधुर्मासाञ्जनाच्छिष्टश॒क्तसीप्राणिहसनम्‌ । = 
भस्करलोकनारलीलपरिवारद्रिच वजेयेत्‌ ॥ ३३॥ 

` -स ख्यः क्रियाः इत्वा वेदमरमे प्रयच्छति । 
उपनय ददन्दमाचार्यः स उदाहतः ५३४॥ 
जहचीरी मधरु मांस न खावि, अञ्जन भौर तैल शादि न लल- 
गावे ( गुरुको चोड ) किसी का कठ न खाय, कठोर चदन, खी- 
संग, जीवरहिसा, सोभ सवेरे सूयै का देखंना, लञ्ना के वचन 
नालना, दूसरे की निन्दा करनी इत्यादि वातो को चोढ़ दे ॥ ३३ ॥ 
जो बरह्मचारी को ( गमौधान से लेके उपनयन परथन्त ) रिया 
यथाविधि करे वेद्‌ पदाता रदे उसको गुरु चौर जो केवल यजञो- 
पवत, परक वेद उसे पदाता है उसको चायं कते है ।1 ३४॥ 
.एर्डरए्पाध्याय, ऋ लिग्य्ञकृटुच्यते । 
"कते ९ (^ , १ । 
एते मान्या यथापूमेभ्यो माता गशैयसी ॥ ३५ ॥ 
~. - वतिचद्‌ बह्यचय दाद्शब्दानि पञ्चषा । = ` 
भदणान्तकाभेत्येके केशान्तश्चैव पोडरो ॥ ३६॥ 
नो थोड़ा-सा वेदं षावि वह उपाध्याय भौर “ 
वदे चरि तजो रजो यह करातर 
-3द (त्वर्‌ कहलाता ह इने जो जो पहले पदर है ३ पिदलवासः 
स अनक मान्‌ हे चौर इन स्वो माता भर 9) 
ए र वेदो के दने भं भवा एतम है ॥ ३५ ॥ 
। र्द चष वा पांच वधै बरह्मचर्यं 


क 


््यचारीश्रकरणं । ८.६ 


केरना चादि, कोई कहते ह पाठ समाप्त तक्र बरह्मच करके 
शांतकम बाद्यण का सोलह वष करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


पषडरदमद्यादश्चाबतुविशाच वत्सरात्‌ । 


` ब्हयक्षचबिशां कल्ल यपनायतिकः परः ॥ ३७॥ 


इत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सवेधमैवहिष्डताः ।* 
सावित्रीपतिता बात्यात्रात्यस्तापारते कतोः॥ ३८ ॥ 
सल, वारैस मौर चौवीस वषै तकं क्रम से ब्राह्मण, क्षजिय 
त्रौर वैश्यो के उपनयन की परम अवाधे है ।॥ ३७ 1 इसके बाद 
ये पातित दोकर खव धर्मस रदित दोतते दइ साविनी पतितः 


, ` सैस्कारहेन यदि त्रस्यस्तोम यज्ञ न करं तो पतितत ग्नि 


॥ 


जते दह \ ३८ ॥\ 
मातर्यदये जायन्ते द्वितीयं मीञ्चिबन्धनात्‌ 1 
प्राद्यषक्षाज्चषवशस्वस्मादतं डजाः स्शताः॥३६.॥ 
यज्ञानां तपसां चैष शुभानां चैव कर्मेलास्‌ । 
वेद्‌ एव [दरनातिाना पसः शयक्तकरः पर ॥ 2० ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रिय भौर वैश्य इसदहेतुसेद्धिन कदे जाते किं 
उनका एक जन्म माता से ओौर दूखरा मोजी्वेधन स भिना जाता 
है ॥ ३६ ।1 यज्ञ तप ओर सव शुभकर्म से दिनों का बड़ा-उप- 
कार करनेवा्ता वेददही हे ५.४० ॥) 
मधनां पयसा चैव स देवांस्तपयेर्‌ द्विजः । 


पितन्मधघतास्यां च ऋचोऽचात च याऽन्वहम्‌॥८९॥ 


म्रावोचसःदु व्राक्षयस्यानठीतः काल श्ाार्िशात्‌ दत्रिषस्य श्राचादुिंशाद्‌ 
वैश्यस्य ! श्त ऊर्ध्वं पतितद्चावित्रीका मन्तिः । चार्व ° गद्यत 1 
य 


१० यात्ञविस्व्थस्मरति । 


यजुषि शक्तितोऽधीते योऽन्पदं स धृतातैः। 

प्रीणाति देवानाज्येन सधना च पितरस्तथा ॥४२॥ 

जो द्विज प्रतिदिन ऋण्बेद्‌ पदे वद्‌ मधर र दूध से देवतायां 
काश्रौर मधु चौरी से पितरो का तपंण करे | ४९१ ॥ भति- 
दिन यजुर्वेद पढनेवाल्ते घी ओर जलत से देवता का श्योर धी, 
मधु से पितरो का तर्पण करं | ४२॥ 

क दे, “4 $ © धिप $ _ थ 
स तु सांमध्रतेदेबांस्तपयेद्योऽन्वहं १२त्‌ । 
[ ११ | क [ क, क ( क७ 

सामानि तृत याच पितृणां मधुसपिपा ॥७३॥ 

मेदसा तपयेहेवानथवौञ्गिरसः पठच्‌। 

क _* ९ _ € + क अ 

पितरश्च मधुप्तापभ्यामन्वहं शङ्कितो दिजः ॥४०॥ 

सामं पाटी सोमलताके रस श्योर धी ते देवतामां का धौर 
मधरु, घी से पितरों का तर्पण करे ॥ ४२ ॥ परधर्वाङ्गेप भेद 
पदनवले, मेद से देवतानां का यौर मधु, धृत से पितरो का 
अपनी शुक्ति के अनुष्ार, भत्तिदिन तर्षण कर ।॥ ४४] 

वाकावाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गायिकाः । 

हतेहासास्तथाविदयाः शाक्त्याऽधीते हि योऽन्वहम्‌ ४४ 

मासकारादनमधतपणं स दिषोकसाम्‌ । 

कराते तृ छयाच पितृणां मदुसपिंषा ॥ ५६ ॥ 
„ जो वाकोवाक्य ( वेदों के भरनो्तर ) पुराणनाराशंसी ( स्र 
द्व्तमरच 2) गाथिका ( इन्द्रयज्ञमशरतिफे ) इति्ास ओर 
८ बारूणीमशत्ति ) विया अपनी शक्ति अनुसार नित्य नित्य पठते 


द ।॥ ७५ ॥ वे सांस, दूष, भात आर मधे 7 
॥ र मरघुसे देवताभोंका तस 
करं ओर पिते का मधु, घी से कर} ४६ ॥ ॥ 


~~~ 


विवादपकरण । ११ 


ते तुशास्तपयन्त्येनं सर्व॑कामफस्तेः शभेः। 

यं यं क्रतुमधीतेऽप्ती तस्य तस्याप्रयार्फएलम्‌ ॥ ७५७1 

चिर्वित्तपणेपयिर्वादानस्य फलमश्युते । 

तपसो यत्परस्येह नित्यं स्वाध्पायवाच्‌ दिजः ॥४८॥ 

ये देच श्यौर पितर तृप्र टोकरर तर्पण करनेवाले की सव कामन 
पूरी करते वार जिस निसयज्ञको जो पढताह्‌ वह उस 
उसका पए पात्ता टं} ४७॥ जो टिन नित्य वेद पदता द चह 
धनसे भरी डे सारी प्ध्वीक्रे तीन वार दान ओर बहे उच्च तपं 
का फल पाता ई ।॥ ४८ ॥ | 

नैको वद्यवाश ठ वसेदाचाथसन्निधो । 

तदभवेऽप्य तनये परल्यां वैश्वानरेऽपि बा ॥४६॥ 


(~ न 


मनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्दरियः। 
ब्रह्यलोकपवाभराति न चेह जायते एनः ॥५०॥ 
सैष्टिकि चद्यचारी आचार्यक पाप रहे, आचा्थनन्दो तो 
उसके पजके पास बदनरहोत्तो याचाथेकी पन्न थवा, यग्नि- 
रोच की श्रग्िनिके निकट रहे ।॥ ४6 ॥ इस विधि से ह्यचारी 
देष को साधकर जितेन्द्रिय दोक्र त्रद्यज्लोकर को भाप दोतादें 
प्रौर इस संसार मे जन्म कभी नदीं पाततां ।। ५०॥ 
जद्यचारीपभ्रकरेण समाप्त । 


 विवाहप्रकरण । 
गरवे ठत वरं द्वा स्नायीत तदन्या । 
वेदुव्रत्ने बा पारं नीत्वा द्यमयमेव चा ॥ ५१॥ 


१२्‌ याज्ञवस्क्यस्पृति ! 


अरविशतव्रह्यचयों लक्षरयां खयणुद रत्‌ । 

अनन्यपर्विक्रां कान्तामसपिष्डं यवीयसीम्‌ ॥५२॥ 

गरु को दलि देकर उसका श्माकज्ञा सं परधर्वा वद्‌ समरप 
करफेवा वतप्षि पार दक्र या दीना का समाप्त कसक 
( समावर्तन > स्नान करे 1 ५१ ॥ बह्यचये से न डिगकर्‌ लक्षण 
यङ्ग क।री असपिण्ड श्र श्यपने से द्योभ श्रवस्थावाली सी कां 
ञ्याहे ॥ ५२ ॥ 

परागा मातमतामसमानापमाच्जाम्‌ । 

पञ्चमाव्छश्माट्ष्वं मातृतः पत्रतस्तया ॥ ५३1 

दशपरूषविख्याताच्छेन्नियाणां महाद्लात्‌ । 

स्फीतादपि न संचारिरेगदोषप्तमन्वितात्‌ ॥५७]॥ 

( श्रसाध्य ) रोगस दीन दो, जसके भाई हो, अपने गोत्र 
ओर भवरकीन दहा रजो मातृद्धलमें पंच पीठी सउपरष्ो 
ओर पित्‌ मरव्ल मे सात पीढी स उपरदो उसे व्याह! ५३॥ 
दश पुरूष से परसिद्ध वेदपाठ क छत्त से कन्या लवे परन्तु ष 
प्रादे सेचारी रोगयुक्क उत्तमदल से भी कन्या न जेव ॥ ५४ ॥ , 

एतेरेव गुणेयुक्ः सवशः भोयो चरः। 

यलात्पयीन्षतः पुस्त्व युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥५५॥ 

यदुच्यते दिजातीनां शद्यहयरोपसंमरहः । 
न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते खयम्‌ ॥५६॥ 
६न्श पूनेङ्क गुणो से यङ्क सच, वेदपाठी, यन से निसका 
पुस्त्व पराज्ित इहा, युवा, बुद्धिमान्‌ अभ्र स्तोमो को भियसा 


-*^~~~ ~~ -- ^~ 


विवाहमकर्प । १३ 


चरे होना चधिये 1 ५५ ॥ शृद्रसे कन्या ने की धतुपतति दिना 
कोजोकरटा द यष मेरा मत न्दी, क्योकि, दारा मे श्रासा 
स्वयं उत्पन्न होता ई ॥ ५३] 

अ (५ ~+ त्‌ च ध॒ 

तसा चख्ञुपचख ॐ तथक्न यथाक्रमम्‌ । 

ह्य क्षं [9 [क [ ४ द & 
मरद्धि्न्नन्रियवविसय माय स्याच्द्द्रजन्मनः ॥ ५५७॥ 
न, क [9१९ 1. 

त्राह्मो विवाह आहय दीयते शक्त्यलंकृता । 

तजः पनास्युभयतः पुस्पानकविंशतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 

चर्ण की श्वलुल्लामता से व्रःस्ण क्षत्रिय भौर वेश्य के क्रम से 
ननदो चार्‌ णक चिं सोनी, एर की केवक्ञ श्यपरनी दी 
चणेकरीखी शोत्ती र! ४७॥ चर के बुलललाक्रर श्चपनी शक्तिं के 
तुसार्‌, श्याभपग सच्िजा कन्यादान ट उसे चाद्यविवाद 
कहते दं 1 र्ते न्पादस जो पुत्र उत्पम्‌ रोता ड वह श्रपनी 
उपर की दश र नीचै की दभ्‌ घौर पक अपनी; यो इर्कस 
पदयो को पत्रि करता द 1 ४५८॥ 

| ऋ कन, अ ४ 
यज्ञस्य ऋत्विजं देब आादायापस्त गोदधयम्‌। 
१ 
चतुदश प्रथमजः पनाद्छुत्रजश्च षट्‌ ॥ ५६॥ 
यक्ठ # 1 [= क 0 ५५. 

इप्यक्त्वाचरता धष सहया दयतथन्‌। 

स्यः पवयत्तनः षट्‌ पट्‌ वश्यान्‌ सहात्मना ६० 

यच्च करानेरत्ति चतित को कन्थ देतो देवचिवाहः श्रौर 
दो गौं दरु लेकर कन्थाद तो ्यार्पतिवराह्‌ कशा जाता है । इनमें 








9 = ष , प्रि (2) (ऋष कन्य ~ न 
* श्र्पान्‌ बाध्य श्रपने वम कौ. सक्रिय क श्रमरवेश्यकी कन्यालेसक्ता दहं दसी 
धकार चनि श्रपने वणो दा श्रर्चेडयकी से स्तादे, वैश्य श्रौर श्वद्ध केवल श्रपने 
बमा काद लिप्ते 1 मलजीने मी शटा के साथ विवा का खर्ठन क्यिाहे। 


| 


1 


१५ यान्नवखकथसमृति । 


पदे से पैदा पुत्र चोदह ओर दृसरेसे षदा माः चः 

दियो को पावि करता ह ॥ ४९ ॥ तुम दोन _इकटे दोकर 

धम आचस्ण करो रेखा कदकर्‌ मांगनेवाले को जो कन्था 
दी नाती है वह कायविवाद कदलाता दे । इससे उत्पन पुत्र 
श्मपने सहित छः छः षदिर्यो को पिन करता टं ॥ ६० ॥ 

आसुरो द्रविणादानाद्न्धवेः समयान्सिथः) 

रक्षसो युद्धहरणास्येशचः कन्य कराच्खलात्‌ ॥६१॥ 

छ ९ त 

पाणिग्राह्यः सवणासु गरक्णीयासक्षाचया शरम्‌ । 

वैश्या प्रतोदमादचयाढधेदने त्वथजन्मनः॥ ९२ ॥ 

बहुत धन लेकर कन्या दे तो श्रादुर्‌ वराह टदोताइ। भोर 
कन्थावर ्रापस मेँ सलाह करे व्याह कर स तो, गान्ध विवाह 
होता है । युद्ध मे हरी दरं कन्था से रात्तसविवादह्‌ जोर चत्त से 
जो रो वह पैशाच विवाद कहलाता हे 1 ६१ ॥ पनी जाति 
की कन्थाके साथ व्याहतो पाणिग्रहण करे श्र्थात्‌ हाथ 
पकड़ । ओर्‌ ाद्यण, यदि ्षभिया को व्पराहे तो त्तत्निया चाण 
पकड, ओर वेश्या भतोद्‌ अर्थात्‌ ( चैना ) चौर रस्सी पकड़े ॥६२॥ | 

पिता पितामहो भ्राता सङ्धस्यो जननी तथा। 

, कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ 
 अप्रयच्चन्समाभ्रोति श्रणहत्यासृतादृतो । 
-गम्यन्त्वभावे दातूर्णा कन्या छूयार्स्वयंवरम ॥ ६७॥ 

चाप दादा भाई अपने कुल का कोई पुरूष शोर माता इनमे 
पदे के न दने पर दुसरा दूसरा, यदि सावधान हो तो, कन्या- 
दान का धिक्रारी दं।॥६२॥ जोये कन्थाका विवाह न कर 
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दं तो उसके एरक ऋतुकाल में उन्हे शरण. गर्भ) इत्याका 
पाप लगता है । यदि कन्यादान का अधिकारी कोन होतो 

न्यीग्य वर को कन्या खद्‌ वरण करे ।॥ ६५४ ॥ 
सर्त्मयायत कन्या इरस्ता चर्दर्डमार्‌ । 

- दत्तामपि हरेप्पू्वा उ्यायांश्वेद्धर आत्रजेत्‌ ॥ ६ ५॥ 
अनाख्याय ददद्योषं दरड उत्तमसाहसम्‌ । 
अदन्तु त्यजन्दर्च्यो दृषर्यस्तु म्रषा शतम्‌ ॥६६॥ 
कन्या एकद्ी वार दीजाती हे जो उसका हरण क्रे तो चोर 

के समान दण्डका भागी टदोत्ता दे । मौर यदि पहले वरसि 
च्रन्द्ा घरश्रासिल्ते तदी हदं कन्या क भी हरण कर 
जेव 1 द्भ ॥ कन्याकरा दोप चिनाक्डहेदीजो कन्यादान कर 
देते दै उनको उत्तम साहस क्रा दणड देना चाहिये । रौर जिदोष 
कन्या को त्याग करनेवाले पति को भ यदी दण्ड देना चाद्ये । 
यदि कोई भृटा दोप लगाकर तों उसे सो पण दण्ड देना चाहेये ।\६६॥ 
अक्षता च क्षता चेव पनभ्रः सस्कृता एनः । 
स्वैश्णी या पतिं हित्वा सवख कामतः अयत्‌ ॥६७॥ 
अपुत्र गवेनुज्ञातो देवरः एत्रकस्यया । 
सपिर्डो वा सगोत्रो बा घृताऽभ्यक्कऋताषियात्‌ ६८॥ 
कन्या चाहे श्क्तता चाहे क्षता दो दसी बार परिवाह दोने से 
वह पुनं कहलाती है । भौर नो पति को. चोड किसी अपने 
दूसरे सवणे पुरूष को स्वीक्रार अपनी इच्छा से कर ले वृह स्वारेणी.. 
कस . .1 ६७ ।! जिसके पुत्र उत्पनन नदहुप्ा हो उस 
प्रा भोजाई से, ऋतुकाल मं सव ङ्ग मं धी लगांकर अपने 


१६ याज्वरसकयस्परति 1 | 
पिता आदि षङ की आज्ञा से, देवर; खपिरएड, रथया कोई 
समो पुरुप गमन करे ।} ६८ ॥ ए 
+ णाक अ ध 
आगभसेमगाद्गच्डेतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 
अ” क 1१ ५ 
मनेन विधिना जातः क्े्जीऽस्य भवेस्युतः ५६६॥ 
र [१ 4 अ $ ५ क. 
हृताधिकार मलिनां - पिरडमात्रोपजीविनीम्‌ । 
(3 च, | केयु र 
परिशरतामधश््या वासयेदढवभिचारिणाम्‌ ॥ ७०॥ 
प्रन्तु सभ रहने तक दी जव्रे न्दीतो पक्ति दता इस 
अक्षार उत्पन्न पुत्र क्षेज्रज कदलाता ३* ॥ ६६ ॥ व्यभिचारिणी 
स्रीको सव थिङार से दैन करके मैज्ते वस पटनाकर भोजन- 
मात्र भन्न देकर प्रतिदिन नाद्र से भृमि पर सुललात्रे ॥ ७० {1.1 
[1 . ४ ६ [ 
सोमः शौचं ददावासां गन्धश्च शुभां गिरम्‌ 
द्द तद्धा 4 त 
पाचशछः सवमध्यत्व मध्या चं यापदः स्प्रताः॥७१॥ 
[क न्‌ द्धि ९ 
व्यभिचारादती शुद्धिगेभ त्यागो विधीयते । 
४७ तु न्‌ (~ प ण्त्‌ 
गभभतृचचादा च तथा महत पातकं ॥ ७२ ॥ 
सेोमदेवत्ता ने चयो को पवित्रता; गन्धर्वे ने मीदी योती अनर 
अपिनिनते सव्‌ भकार पवित्र होने की शक्ति दी है इसलिये चि 
पित्र दीतौ दं 11 ७१ ॥ चऋतुक्रासे माघ रोने पर च्यभिचारसे 
शद्ध होती हं । जो दूसरे का गर्भे रद जते, गभं का पतन करा 
देवे, अपने पति के मारने पर उदयत हो ओर पदहापातक् करे, तो 
उसस्ीका त्याग करना चाहिये ॥ ७२॥ 
 *्स निधि ॥ “नयोगः कते दै 1 स विधि से पैद्‌। हुता सत्र मृत्य क 
“रेत्रज' कदा जाता है 1 यह्‌ वदी राज।येन का चलाया नियम है जो सर्वथा कल्ि- 


| + ० 4 4 
घुग भे निविदः ह | इसा का एण्डन मठजीने च्रपनी स्मृति ॐ ९ स्वे ध्यय 
मे मेदि. जोनकर, स्या है । 
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सुरापी व्याधिता धृती बन्ध्याथेघ्रपरर्यवदा । 
खीपसूश्चाधिवेत्तन्या एरपदधेषिी तथा ॥ ७२ ॥ 
प्रधिना त मतेव्या महदेनो.ऽन्यथा भवेत्‌ । 
 यत्राजुकूल दम्पत्याखवगस्तत्र वर्धत # ७४ ॥ 
सखरापान करनेवाली, सदा रोगिणी रदनेवाली, धृते, वंभ, 
धननाश करनेवाली; भिय वोलनेवाली; जिसके लड़की ह्या करे, 
श्रर जो श्रपने पत्तिकादोप करतीद्ये तोेसीष्ी के रहते 
दूसरा व्याह विदित है 11 ७३ ॥ पर प्रधिविन्ना (गथम विवादित ) 
का पालन करना चाहिये नहींतो वडा पापदोतादहे । जर्हो 
क्ली परुष की परस्पर श्युकरूलत्ता होती हे वर्ह चिवगे ( श्रथः धम 
श्र काम ›) वदता रहता है 1 ७८ 1 | 
मृते जीवति चा पत्योयां नान्यष्पमच्चति । 
सेद कीतिमवाभाति मोदत चोमया सह ॥ ७५ ॥ 
्माज्ञासंपादिनीं दक्षं वीरस प्रियवादिनीम्‌ । 
; त्यज्‌ दाप्यस्त्तीयांशमद्रव्यो मरणं खियाः॥ ७६ ॥ 
सृ परतिकेजीते चा मरने पर जो दूसरं के पासरन्‌ दी जाती वह 
इस लोक मे यच्छी कीतिं पाती है शौर परलोके देविर्पोके , 
; साथ सख पती ॥ ७५॥) पदि आज्ञा पास्लतन करनवालाः 
यर्‌ के काम मे चतुर, वीरपुत्र जननेवाल्ली श्र प्रियवचन वाल्लन्‌- 
घाली ष्वीकोद्धोडतो उस परूप-स तीसरा भाग द्विज्लाना चाहेये 
न््रीर निषनद्दातोल्ी का पालन कराना .चाहिय }) ७६ ॥ 
खीभिमेतेवचः कार्यमेष धमः परः चयाः । 
शुद्धः सप्रत्या हि महापातक ॥ ७७ ॥ 
च , 


१२ याज्ञवस्व॑धस्मरति । 


लोकानन्त्यं दिवः प्रािः एत्रपौच्रभ्रपोत्रकेः । 

यस्मात्तस्माल्खियःसेव्या कत॑व्याश्चसुरकषिताः७८॥ 

चिथ कायद्‌ परधर्म है फ्रि पत्ति का कना माने अर पति 
को महापातक लगा दो तो उसकी शुद्धितक ्ासरा देखे । ७७॥ 
पुत्र, पच ओर प्रपत्र के दारा च्नन्तत्लोक श्र स्वगे भिलता इं 
इसलिये दियो का संग्रह श्र बड़ी सववानी से उनका पालन 
करना चाहिये 1 ७८ ॥ 


पोडशत्तेनिंशाः शीण तास युग्ासु संविशेव । 
ब्रह्मचार्येव पवंरयादययाश्वतक्लश्च वजैयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एषं गच्चच्‌ चिं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्‌ । `. 


सुस्थ इन्दो सङ्करं लक्षणएयं जनयेतपुमाच्‌ ॥ ८० ॥ 

ऋतुकाल की सोलह रात दती दं, उनमें युगप ६, ८, शण्वी 
्ादि रात्रियोमे सरीगमन परे इषते चह्मचारी ही रहता ३ । 
परन्तु कृष्णपन्त की चादश, श्रमी, अमावस, पिमा भौर पडली 
चार रात चाड देवे ॥ ७8 ॥ शभचन्द्र विचारक्र मघा भौ मल 
नक्षन का लोड़कर जो खै के पास एकवार ज्र तो शभलक्षण- 
युक्ते पुत्र उत्पन्न हतां ८० ॥ 

स््थाक्रस। मवदय(प घीणा वरमसुस्मरन्‌ | 

स्वदारानरतस्वव सयो रस्या य॒तः स्परत्‌: ॥ ८१॥ 


भेतेभ्ात्पितज्ञातिशवश्श्वशर्देवेरेः । 
१न्डभरच सयः पृञय्‌। भूषणाच्छादनाशनैः २१ 


भथव। सियो को परतित्रत। रखने ॐ ्िये 
देखे गपन करे शौर 


1 


जव -उसकीं इच्छा 
अपना हा सीमे रतरहे क्थोकि, चिर 


विवादमरकरणं | € 
की र्ता श्ावरेयक रै ।। =१॥ पतति, भाई, पिता, नाति के 
लाग, सस्र; ससुर, देवर शरोर सत्रे भकार के बन्ध क्लोग 
(मामीकरा पुज, एष्‌ का लड़का शमादि ) भी गहने कपड़े प्नौर 
भोजन सेद्धिषों का सत्कार करे 11 =२॥ 
संयतापस्कय दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । 
¢ क दबः + चा 
चयात्‌ स्वशथरयाः पादवन्दन मतवतत्पय ॥ =३॥ 
कीटा शरीरसंस्कारं समा जोत्सवदशनम्‌ | 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेखोपितमतेका ॥ ८४ ॥ 
घर की चीज का सयम; काय में चतुर दोना, पसन्नाचेत्त; 
[ बहत खच न करना, सास सम॒रके पैरों पर्‌ प्रणाम करना ओर 
पति की सेचाम तत्पर रहनायेसीके धमे ।॥ ८३ ॥ खेलना, 
ग्ृद्धार बरना, भीड़ मं जाना, उत्सव देखना, दषना श्रौर दुसरे 
के घर लाना, जिसक्रा पति विदेश गयः दो वह ये सव वतिं 
द्धोड्‌ देवे ॥ ८४ ॥ 
द्‌ [१ ( ¢ 
रक्षेत्कन्यां पिता विनां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । 
ॐ = ९ 
अभविज्नातयस्तेषां न स्वातन्त्यं कवित्खियाः।॥=५॥ 
भ 
पिततमातुसतश्रातश्वश्चश्छश्चरमातुलेः। 
[.>१ भ्‌ © + = थ र 
दीना न स्याद्धिना भवां गहषीयान्यथा भवेत्‌ ॥=६॥ 
कुमारी की र्ता पित्ता करे, धिव्रादिता होने पर पति, बुढापि 
मे पुत्र, च्रौर इनम कोई नदो तो जाति क ल्लोग रक्ता करः 
चर्या को स्वरतन्न कथीन होने देना चा्धिये ॥ ८५ ॥ पति 
पासनदोतो पित्ता, मत्ता, पुतः भाई, सास, ससुर ओर 
मामा इनके पास रदे, नही तो , निन्दित होती दै ॥ ८६ ॥ 


९५ ` यात्नवस्क्यस्मृातत । 


। #» भ्‌ > [ ®» ज 


पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचास विनितेन्दिया । 
इह कतसबा्रात म्रत्य चादखत्तमा मतिम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सत्यामन्यां सवष्षायां वपकाय न कारयत्‌ । 
सवणीख विधौ धम्यं व्येषएटयानविनेतस ॥ ८८.॥ 
पतिते भिय घौर हितकाम म तत्पर, थच्डा भराचरण 
करनेवाली श्नौर इन्द्रियं को अपने वश मे रखनेवाली खी यर 
बडाई पाती है भौर परलोक में वड़ा सुख पाती हे ८७ ॥ 
सवणा खी के रहते दूसरी से ( धमेक्राे ) यज्ञ आदि न करावे 
सवणा करई दोतोवदीको दोड़ओोरोसेन करावे 1 ८८1 | 
दाहयिखाग्निदोत्रेण श्ियं इत्तवतीं पतिः। - 
आदरदिधिवदारानग्नीश्चेवाविलम्बयय्‌ ॥ २८६. ॥. 
सवशेभ्यः सवश जायन्ते हि सजातयः। 
अनिन्येषु विवाहेषु प्राः सन्तानवद्धनाः॥ ६० ॥ 
सुशीला सी मरनावेतो रग्तिदोत्र की अग्निस उसका 
दाह करके पति फिर ्मग्नि्रोर सी का सग्रह करे विलम्ब न 


करे ॥ ८& ॥ अच्छे विवाह से व्यादी सवर्णा सखी से सवरौ 
पुरुष से सजाति ( उसी जाति ) फे पुत्र उत्पन्न रोति द मौ 
उनसे सन्तान क बढती रोर्त( हे। €० 


विवादप्रकरण समात्त । 


वएजातक्वकम्रकरण 1 
बिग्रान्पूधोवसिङ्को हि क्षत्रियाया .विशः खयाम्‌ । 
अम्बष्ठः शद्रया नपादा जतम्पारसबोऽपि वा १।॥ 


वणीनातिविवेकपंकरणं 1 २१ 


वेश्या श्ट्धयोस्तु राजन्यान्‌ माहिष्योभरौ युतौ स्पती । 

वेश्याज्च करणः शृद्रयां विन्नास्वेप बिधिः स्मृतः ॥६ २] 

ब्राद्यण से क्षत्रिया सी में उत्पन्न पच मृद्धीभिषिक्रा, वैश्या 
प्यम्वष्ठ श्यीर श्र मे उत्वन हा निपाद्‌ वा पारसव कष्टलाता 
दे 1 € ॥ क्ततियसे वेश्यामे पैदा ह्या मादिप्य ननोर शुद्र 
मं उत्पन उथ कटाजातादरै । वैश्यसे शद्रा मे उत्पन्न करण 
(काथय) होता ह यह वातत मरिवाहिता चिरे सं जानना) ६२॥ 

बह्यर्यां क्षत्रि यात्सूतो वेश्यादेदेदिकस्तथा । 

र © 

शृद्राजातस्तु चारडालः सवेधमेषदिष्डृतः ॥ ६ ३ ॥- 

कषत्रिया मगधं वेश्यच्ूा स्त्तारमेव च । 

गृद्रादायोमवं वैश्या जनयामास वै सुतम्‌ ॥ ६४॥ 

सत्रियस बद्यणी सखी मं उत्पन्न सूत; वैश्य से वेदेहिक 
श्रीर णाद्र से चाण्डाल होता दं} चाणएडाल्त सवर धर्मौ से रदित 
दोता दहं ॥€३॥ क्षतियास्ीमं वेश्सर मागध चोर शद्रासे 
चत्ता उतच होतादै । वैश्यामं शुद्ध से ्रायोगव नामक पुत्र 
उत्पन धता दं ।॥ €४ 11. . 

मादृष्येए करस्या त रथकारः प्रजायते । 

्मसत्सन्तस्त विन्ञेयाः प्रतिलो माडलोमजाः ॥ ६५॥ 

जास्युत्कर्षो य॒गे ज्ञेयः पञ्चमे समेऽपि वा । 

व्यत्यये कर्मणां साम्यं पएूवेवच।(धरोत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ -~ 

माह्िप्यजाति के परप से करणीं जाति कीसी में रथकरार 
( बद्र ) चद्‌ दोत्ता दे, इने भतिलोमज ( नीचजाति के पुरुप 
से उत्तम जातिकीदखी मं उत्पन्न) को बुरा शओ्ौर अनुलोमन 


९ याङ्ञवरसछ॑यस्मरति | 

( उत्तमनाति पुरुप से दीनवणं खी म उत्पन्न ) को चअच्दां ना 
नना चादिपे ॥ &५ ॥ सत्वे या पांच जन्म म ( क्रिस जाति 
की कन्या अपनेसे वदी जात्तिके पुरू्पसते व्यादी जाय उससे 
जो कन्था हो बह भी उसी बड़ी जाति को दीजाय इसी तौर 
सातवीं षषी म ( जाति वड़ी होजाती हे कमा के व्यत्ययस्ते) 
बराह्मण आदि को श्रापस्काल मेँ पनी इत्ति से जीतव्रन न शसक 
तो नौ चृत्ति से भी निवीद करं यद कमै व्यत्ययद्ै सात्तया 
पांच पुरुप तक निस जाति का क्म करे उसीके तुर्य टो जाता 
है । बणसकरों म चापसर क व्यभिचार से जो श्रचुजललोमज सन्तान 
हाते दै वे सत्‌ अच्डे-कदे जाते द । श्नोर भतिलोमज सन्तान 
असत्‌ नच कदे जाते है । श्र्थात्‌ श्नजुक्तोमज सव श्चच्छं ओर 
अतिलोमज सव नीच दते ईह ॥ € ॥ 

वरणजातिविवेक्थरकसर्ण समाप्त 1 


ग॒ ४ 
दस्यवस्प्रकरण 
कमे स्मार्तं विवाहाग्नौ ऊर्वी प्रत्यहं गदी । 
०९ \ # न्व [ ® [ ५ 
दायकालाइते वापि श्रोतं वेतानिकाम्निपु ॥ ६७॥ 
® , ॐ ५ £ $ क । 
शरीरचिन्तां निवेत्ये इतशोचविधिर्दिजः। 
प्रातमसन्ध्याषुपासीत दन्तधावनपूर्वकम्‌! ६८ ॥ 
हस्य मतिदिन स्मातं ( बलिवैश्वदेव अदि ) कर्मे विवादाग्नि 
अथवा निमागकाल मे मास्‌ अग्नि से करे नौर्‌ श्रौत ( भ्रग्निदोजादिः 
कमे वैतानिकः ५ आदवनीया ) आदि अग्निहोत्र करे ॥ &७ ॥ 
द्वेन शरीरचिन्ता ( मलपत्रोस्सगे ), शौच ( दाथ पोच धोना 
ओर दोतून करके भातःसध्या की उपासना बरे ॥ €= ॥ 





य दस्थधर्मभकरण । ९३ 


इत्वाग्नीरमूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्ान्समाहितः। 
वे दाथानाधिगच्देच शसाणि विविधानि च ॥.६६॥ 
उपयादीश्वरं चेव योगक्षेमायसिद्धये । 
स्नाता देवान्पित्‌श्चेव तपयेदवचेयेत्तथा ॥ ९०० ॥ 
प्यन्निहोत्र करके सृयद्रेवना के मन्न सावधान होकर जये चन- 
न्नर चद्‌ केश्य यार्‌ यनेक भकारे शाघ्ोको सुने वा 
पदे 1 €€ 1 तच ईश्वर (राजा) क पास योग८ जलन्थवस्त न्ते 
लाभ 3) श्चार्‌ किम (र्ना) के ह्ये जवि स्नान करके पितरं 
का तपण छर देउत्ता्ां ङी पूनाक्रे 1 १०० ॥ 
` वेदाधवेएगणानि सेतिहासानि शक्घितः। 
जपयन्नप्रसिद्धयर्थं विया चाध्यास्मिकीं जपेत्‌ ॥ ९॥ 
वलिकमे खधा दोमस्वाध्यायातिधिप्तच्छिया । 


श्रतापतचरवरव्द्यमसष्याणा महामखाः ॥ २ ॥ 

श्रनन्तर चेद श्रय उचारनादि मन्त्र पुगगा श्रार इतिदासमौर 
श्ध्यात्मतविया काजप करे ॥ २ ॥ वल्िवरवदेव, स्वधा ( तपण 
चार्‌ श्राद्ध ) दोप) स्वाध्याय ( पाठ पदृना ) योर्‌ यतिथिका 
सत्कारये पाचों क्रमसे भूतः पिच, देवः च्म श्रीर्‌ मचुरप्यों के 
मदाय कलते दं £॥ २ ॥ 


दवभ्यश्च हताहदत्ताच्छपाद्रतवाल हरेत्‌ । 
पन भ्रमो श्वचार्डालवायक्षम्यश्चानगक्षपत्‌ ॥ ३॥ 


=-= ~ ~ ^~ = (~ ~+ ~ ----~----~-~ 


+ रातय ऋण मं लिला दः-षपल्त एव मदायन्ञाः । तान्येव महातत्रषणि 
गयको मनृतप्रथस्ः, पिनृथश्नः दचयज्ञा भृतयन्न इति । श्चहरहः यृतेग्यो वलि हरत्‌ । 
तथ भूयत पमाप्रेत्धिः । इययादि । 


९४ या्वस्य्मराति । - 


दन्न पितृमरुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 

स्वाध्यायं चान्वहं योन पचेदन्नमात्मने ॥ ° ॥ 

देवतां के रोम से जो थन्न वच रहे उससे मूतवलि देना 
कुता. चाण्डाल शौर कौवेों फे लिये भी भृभिषर न्न केक देना 
चाहिये ॥ ३! पितर ओर मतुथा को भी मतिदिन अन्‌ श्चौरं 


| .१ 


जल देवे नित्य बद पठेः शरोर पने दी सिये नन्‌ न पक्त्र ॥ ४ ॥ 
वालसखवासिनीश्यगभिरयातुरकन्यद्मः। 
` संभोञ्यातिथिमृत्यांश्च दम्पत्योः शेपमोजनम्‌ ॥ ५॥ 
आपोशानेनोपरिधदषस्तादशनता तथा । 
अनग्नममृतं चैव कायेमन्नं द्विजन्मना ॥ ६॥ 
` बालक सुवासिनी- सुहागिन, दृद, गर्भिणी, चातुर) कन्धा, 
यत्तिथि ओर मृत्यो फो लिलाङरर शेष नर सी-एरप श्राप भोजन 
करे ॥ ४॥ दिनों को भोजने भे समय आदि चौर अनत मे 


अपेशान मन्व पदर, आचमन करप छन्न को नग्न रौर 
अमृत करना बहे ॥ ६} 


अतिधितेन भ्यो देषराक्तयानु वशः । 
अभरणाा-नतेविः सायमपि वागभ्तृणोदकैः ॥ ७ ॥ 
सत्कृत्य भसत भक्षा दातव्या सुव्रताय च। 
न सिसम्बन्धिषान्धवान्‌ ॥ ८ | 
, क६ अतिथि अगि हो तो वरेकम से पल ब्राह्म 
आदि को अपनी शृङ्गि अनुसार भन्न देना, 


# शा सापशालरमे भी 
अतिथि आवे तो नगश नक्रना वं धिक न वन पडे ती 


श्रहस्यपर्मृभकरण । २२५. 


श्रस्दे वचन, भूमि, वण ओर ज्त से ही सरकारःकरना * ॥ ७॥ 
सत्कारपवैक भिखारी भौर व्रती को. भित्ता देनी चाहिये मोजन 
के समय ते यदि कोर भित्र; सम्बन्धी श्नौर बान्धव आजायते 
उसे भी खिल्लाना ॥ = ॥ 


मोक्षं बा महाजं बा ओभियायोपकरपयेत्‌ । 
साच्छयान्वासनं स्वा भोजनं सूनृतं वचः ॥ & ॥ 
प्रतिसंवत्सरं व्वध्याः स्नातकाचायंपाधथिवाः 
मियो बिबाद्यश्च तथा यज्ञं प्रत्यलिजः एनः ॥१०॥ 
भरोत्रिय ( वेदषदा ) अरतिधि अवे तो उसके गे वड़ा माश 
ह चकरा या वैल लाकर खड़ा करे सत्कार करे, अच्चरा सनदे 
मधरभोजन व्ररावे छोर मीडे बात चोज्ते 1 & ॥ स्नातकः ख- 
चार्थे, भित्र जिसे कन्पा-देनी दो बह जार राजा इनो दरसाल 
रध्य देकर भरथीत्‌ ( मधुपक से ) पूजे श्रौर ऋत्विज कोः वषै के 
चीचर्मेभी इर यज्ञ के श्मारम्भमें पजे॥ २०॥ 
अध्वननोऽतिथिर्ञेयः घ्रो्ियो वेदप।रगः। 
मान्यवित ग॒हस्थस्य "दयलोकमपीप्सितः॥ १९१॥ 
परपाकरुचिनं स्यादनिन्ययामन्त्रणाहते । 
` वाक्पाशिपादचापस्यं वजयेचातिभोजनम््‌॥ १२॥ 
पथिक पहना दोता दे, भरोत्रिय ( वेदं पडढनेवाला ) चर 
वेदपारग ( जिसनवेदकी षक शाखा समग्र पडदीद्दो ) ये दौर्नो 
ब्रह्मलोक की इच्छा रखनेवात्ते यदस्य को अत्यन्त माननीय अतिथे 


न, + =, क 


ॐ प्रयोजन यह्‌ र करे घर.मं सत्कार के लियेकेईचस्तु-न विद्यपान होताः च्रतिधे 
शौर सम्भावित पुरुप के माने पर श्राद्र से मेखने चरर. एक -लोटा जल्‌ दीं पलठे। 
श्छ 


4 





द्‌ याज्ञवल्वथस्मृति । 


दै ।॥ ११॥ अच्च मलुप्य के निमन्वरण को द्योड्‌ दूसरे के धर 
भोजन की अभिल्लापा न रखनी चाददिये । बाणी, दाथ आर्‌ पूत 
ईनकी चपलता शरीर भूख से अधिक भोजन कभी न करे ॥ १२॥ 


अतिथिं श्रोजियं तृषमासीमान्तमलुत्रजेत्‌ ॥ 

्ह्शेषं समासीत शिरिरेश्च बन्धुभिः ॥ १३ ॥ 

उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां इत्ाग्नींस्ताञुपास्य च । 

भृत्यः परितो सक्ता नातितृोऽथ संविशत्‌॥ ९४॥ 

श्रीजयः; अतिधिदोतो उसको भोजनसे तप॒ करके पने 
ग्रामकी सीमा तक पहुंचा श्रव, योर भोजन ङे वाद्‌ वाकी दिन, 
वड़ेलोग, मित्र श्र बन्धुना के साथ वैट कं वितानं ।। १३ ॥ पिमा 
( साये › सध्या की उपासना ओर ग्नियों मे होम थोर उनकी 
उपासना करके त्यों सदत भोजन करे परन्पु एेसा भोजन न 
करे कि निससे अफर जावे पीडे शयन करे । १४ ॥ 

माह स॒ चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ । 

धमावकाम्‌ानस्वे कलियथाशाङ्घ न हापयेत्‌ ॥ १५॥ 

विचाकमवयोबन्धुविततेमान्या यथाक्रमम्‌ । 

एतः प्रभृतेः शृद्रोऽपि वाधेके मानमर्हति ॥ १६॥ 
बाद्यते म्‌ ( रातत के पिच पदर में ) उठकर अपना हित 
विचारे ओर म, अथं ओर काम इन्दं अपने अपने समय मे शाक 
क अवुसार न खव ।। १४ ॥ विद्या, कप, अवस्था, चन्धु सौर 


धन इनके पराक्रम से मनुष्य वड़ा गिना जाता दे । विचा आदिसे 
-. इषे भे शद्रभी माननीय होता ह ॥ १६। । 


खदस्यध्मेभक्रणः । ९७ 


बद्ध भारिचिपस्नातलीयैगवस्वकिणाम्‌ । 
` पन्था देयो चपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भपतेः॥१७॥ 
; इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य पक्षचियस्य च । 

प्रतियरोऽधिको किर याजनाध्यापने तथा ॥ १८॥ 
इद्ध बोभ्ा दोनेबाला+ राजा, स्नातक्र ( बह्मचाश या यज्ञ- 
दीत्तित ), सीः रोगी; वर्‌ ( जिसका व्याह रोने नात्ता) ्रौर 
गाडीवाला इन्दं देखकर रास्ते से इट जाना चादिपे | इन स्वों 
भराजा कव्डा र्‌ र स्नत्तिकिराजाका मा माननीय इ ।॥ १७ 
यज्ञ करना, पटना खर्‌ दान दनाय कोय चश्य ओर त्षनिय को 
भीर, बाह्मण को मतिग्रदः( दान जेना) यज्ञ करान! रौर पडाना 
ये धिकं) १८॥ 

म्रधनं क्षन्निये-कमं प्रजानां परिपालनम्‌ । 

कुसी दङषिवाशिज्यपाश्षपास्यं विशः स्मृतम्‌ ॥९६॥ 

-श्द्रस्य दविजद्यश्रूषा तया जीषन्वणिग्भवेत्‌ । 

- शिस्पैवां विषिधेजीतद्‌ दिजातिहितमाचरन्‌ ॥२०॥ 

भ्रजा का पाल्लन करना: च्पचषप का चिक्य ह खाद्‌ ( ञ्धाज 
लेना >) खेती, वाणिज श्रौर्‌- पशपालन. ये वेश्य कै भुख्य कमे 
ङे ॥. ६ ॥ दिनों की, सेवा करनी श्रो का भधान कमं ह । उससे 
न जीसक्षे ते बनिज करके वा. अनेक भकार की शिस्पनियासे 
निर्बाह करे । परन्तु द्विजो का दितं करता रहे ॥ २० ॥ 

भायौरतिः-शचिभरेत्यमता च्रद्धक्रियारतः । 

नमस्कररेण मन्तरेण; पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


न्य याज्ञवस्स्यस्यृति । 
अहिंसा सस्यमस्तेयं शोचमिन्दियनिग्रदः। ` 
दानं दया दमः क्षारितः सर्वेषां धम्भसाधनम्‌ ॥ २२॥ 
शरीर अपनी सीमे रत दोपे). पवि रदेः भ्रत्य का पालन . 
करे, पितसे का श्राद्ध करे, र पचयर्ञ कोन खोडे।॥ २१॥ 
जीचवध न करना, सतय बोलना, चेरी न करना; पित्र रदनाः 
इन्द्रियो को वश में रखना, दान, दया, द्म (मन का सेयम ) शौर 
सहनशीलत। ये सव मनुष्यों फ ध्म भतिगलन करने फ़ दहे ।। २२॥ 
वयोङदधयथेव।ग्वेषश्चताभिजनकमेणाम्‌ । 
अरत्सहृशी इत्तिमनिद्यामशं तथा ॥ २३ ॥ 
{ १ ४ ऋ, @ ॐ स 
तैवापिकाथिकानो यः स तु सोमं पिवेदबिजः। ` 
०, 0 @4, ई ४ ( ईः # 
परार्समिकीः क्रियाः यादस्यान्नं वार्षिकं भवेत्‌ २४ 
व्य ( अवस्था ) इद्धि, धनः, वाणी, वेप, विया, कल ओर 
पने कर्म के अनुसार अपनी जीविका करनी, प्र वह सीप 
तरीके की करनी चाहिए ।॥ > । जिसके तीन वष तक खाने 
से अधिक अन्न हे वद द्विन सोमपान करे जिसके वर्पमर खाने 
को अन्न हो वह पाक्सौपिङी ( अग्निदो, दक्ष, पौखमास 
आदि जो सोन.से पदिजञे भिय जाते ) रेसी क्रिया क्रे ॥ २४॥ 
पतित्षवत्सरं सोमः पः प्रत्ययनं तथा । 
कतन्याभ्रयणषटेश्व चातमास्यानि चैव हि ॥ २५॥ 
एषामसम्भवे यादिष वैश्वानरीं दविजः। 
सनकरप न छवात्‌ साति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
मातर समयज्ञ दोनों अयनो मे या मत्ि्रषं मे, पशुयज् 
भमयराट ( नवाह ) ओर चातुर्मास्य भी भतिवक करना 


स्नाततकध्ममकरणं । २६ 
चौदिए ॥ २५ । यह न देसे तो वैश्वानर यज्ञ करे ओौर पास 


म धन हाने पर, वड़े यज्ञो को करना अच्डारे चोड फलोःको 
देनवाज्ते यत्नो का करना, साधरण रै ॥ >६ ॥ 


चार्डालो जायते यज्ञकरणाच्छ्दरभिक्षितात्‌ । 
६५ = किक 

यज्ञा सल्थपददद्धासः कक{ऽपि का मवत्‌ ॥ २.७॥ 

ङशृल्म्भी धान्यो वा त्याहिकोश्वस्तनोपि वा। 

जीवेद्यापि शिलेञ्डेन श्रेयानेषां परः परः ॥ २८॥ 

शद से धन मशगिकर यज्ञ करे, तो वह चाएडाल दोता दै, यर 
जो धन यङ्के लिये भिल्लादेञसेनदै, तो भास ८ शद्धन्त ) 
थत्र कौञ्ों का जन्म पातादइ ॥ २७ ॥ कुशक्षधान्थ ( कोडिसा 
भर शन्‌ . रखनेवाल्ा ); इम्भीधान्य ( षड़ाभर अनाज रखने- 
बाला ) तीन दिन वा भतिदिन खाने योग्य अन्न रखनेवाला र 
रिलोज्चं ( दाना खेत का वीनकर >) से जीनेवाला इनमें पिले. 
चिद्यले पदता से शष्ठ हं । २८ ॥ 

गरस्थथमेप्रकरण समाप्त । 


= ^ 
द 





स्नातकध्मप्रकरण । 
न स्वाध्यायविसेध्यथेमीहेत नयतस्ततः। 
` न विरुद्धपसङ्गेन सन्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
राजान्तेवासियाञ्येभ्यः सीदनिच्चद्धन क्चधा । 
दभ्मिहैत॒कपाखण्डवबकडृत्तीं श्च वजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पने वेदपाठ- मे वाधा डालनेगाले यौरन रेते वैसे 


२ या्सयस्परति । 


धन की.तथा विरुद्धं ( श्रयाज्ययाजनादि बा वर्यगीतादि ) कामस 
भौ धन अर्जन की इला. न करे थोर पने मन मर सदा सन्तोष 
रक्ते । २६ ॥ श्चुधा से पीडित हो, तो राजा, अन्तेवासी, ब्रह्म 
चारी विशेष भ्रौर यत्न करानेके योग्य जो हो इनसे धन मंगि 
परन्तु अरहकारी युक्रिवल से सवै संशय करनेघालते, पाखण्डी, 
प्रौर वगला-भगत से न.मौगे॥ ३० ॥ । 

शुङक्ताम्बस्धरोः नीचकेशश्मश्चनषः शुचिः । 

९. ९. = _ 1 भ 4 

न भायोद्शनेऽश्रीयान्नेकवासा न संस्थितः ॥ ३९॥ 

न संशयं प्रपद्येत. नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ । । 

नाहितं नानृते चेव न स्तेन; स्यान्न वाघषिः॥ ३२] 

चख स्वच्छ रक्खे, केश, दादी, मोच च्चौर नख को सद्‌ा कटा 
रक्से ओर पित्र रहे । अपनी. खी के सामने, एक ही घस पहन- 
कर ओर खड़ा होकर भोजन न करे ॥ ३१ ॥. निस्मे भाण का 
संशय टो एसा काम न करे, अकस्मात्‌ कड़ी वात नं करे, किसी का 
अदित ओर कूट न वोकते चर श्ओौर व्पयाजसरोर न ह ॥ ३२ ॥ 

दाक्षायणी ब्रह्सू्री वेष्टुमान्पकमरडल्ः । 

छ्य त्मदक्िशं देवसृदरोषिपरवनस्पतीन्‌ ॥ ३३॥ 

न लु मेदेन्द्कियाघत्मेगोष्ठम्बुभस्मसु । 

न भ्यरगोसामसन्वयाडुल्ीबिजन्मनः ॥२४॥ 
दा्ायण (सोने ॐ दंड ),गज्ञोषथीत, दण्ड चौर कमल 
इनको सदा धारण करे, देवता र देवमूचि, बनाने के लिये जो 
मृत्तिका हो, गो, ब्राह्मण घौर वनस्पति को दहनी भदक्तिणा 


व 
देकर गमन क्रे |. ३३ ॥ नदी, प्रमादी, पय, गोशाला, नल 


स्नातकभमेभकरण । -३.१ 
भारं राखमं भज पोर म्ल.न क्रे, सूर्य) अग्नि; गौ, चन्द्रमा, 
जतः खी आर दिना के सामने पदे करके तथा संध्या समयमे 
भी गत्र थोरपुरीपन क्रे ३४॥ 

नेक्षताकं न नग्नां खीं न च संसृष्टमैथुनाम्‌ । 
नच मूत्रपुरीष वा नाञ्यची राहूतारकाः॥ २५॥ 

अय मे वञ्च इत्येवं सव मन्बरएुदीरयत्‌ । 

वपेत्यप्राडतो गच्छेरस्वपेलत्यङ्शिश न च ॥२६॥ 

सूर्य, नग्न प्रौर मधून की हुई खी, मूत्र मौर पुरो इनको नं 
देखे, श्रद्ध दे होतो राह थीरतारोंको न देखे ॥ ३५ ॥ पानी 
' परक्षतेमे करीं जानाषहोतो (अयम्मे वज्र) इस सारे मन््रको 
कहत! छतरी के चिना चलदे श्रीर्‌ परिचिम शिर दोकर शधन न 
करे | ३६ ॥ 

षीवनासुद्शङ्रपू चरेतां स्यप्सु न निःक्षिपेत्‌ । 

पादो प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनंमभिल्लङ्कयेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 

ज्ल पिवेन्नाञ्चाक्तना शयान न प्रबाधयत्‌॥ 

नाकषेः कीटेन धर्मेतेव्याधितेना न संविशेत्‌ ॥ २८॥ 

ग्वरवार, रुधिर, विष्ठाः मूत्न श्रौर वीये ईन जल्ल मे न-डाक्तिः 
पौव भागम न तवपवि न्रौर्‌ न श्राग को उरते ॥ ३७ ॥ शजक्त 
से नल न पीते कोई सोयादो ती न जगवि) पांसा.-न खले, 
धर्मनाश करनेवाले ८ पशुमारग्य यादि ) चस्तुर्खासि भीन खत 
रौर सोेगिषो करे साथ शयन नक्र । ३८ ॥ 

विरुद्धं ब्जयेत्कमं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 

केशभसमतुशाङ्गरकपलिदु च संस्थतिप्‌ ॥ ३६ ॥ 


६२ याकवस्कयस्पति । 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्रि विशत्‌ कचित्‌ । 

न राज्ञःप्रतिग्रहीयासतन्धस्योच्ास्रवत्तिनः॥४०॥ 

देश लादि ॐ आचार से विरुद्ध कर्मं न करे, प्रेतधूम श्रौर 
नदी का तैरना छोड़ देवे । केश, भस्म, भरी, कोला शीर खप- 
डोर परनवैडे ।॥ ३६ ॥ दुध पित्ताती हई गौ को न सत्तदि, 
ह्राद से कीं न चैठे, लोभी श्रौर शासरविरुद्ध चलनेवाक्ते गजा 
कादाननकेषे। ४०॥ 

प्रतिग्रहे सूनिचक्रिषजिवेश्यानरधिपाः। 

दष्टा दशगुणं एवाप्पवदेते यथाक्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अध्पायानष्ठुपाकमं श्रावरयां चवशेन च} 

हस्तेनोपथिमावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ ४२॥ 

दान लेने मँ कसाई, तेली, कलार, वेश्या श्रौर राजा ये पाचों 
पटिले-पदिले से दूसरे-दूसरे दशनदशगुना श्रधिक निषिद्ध ( दु) 


॥> 


६॥४१॥ वेदों के पठने का उपाक्रमे ( चारम्भ ) ओोपधिर्योक 
उगने पर सावन महीने की पूीमासी को श्रवण नक्ञजशुकत किसी 
दूसरे दिने, यवा हस्तनक्तत यक्त सावन की पचमी को करे ॥ ४२॥ 
पपिमासस्य सेहिरयामषटकायापथापि वा। 
क अ ड ९ [+ 94 
जलान्ते बन्दा फृषात्तदुत्सगंविधि बहिः ॥ ४३॥ 
>ह पतप्वनध्यायः शिष्यविग्युरुवन्धूष | 
उपाकमस्‌ चात्सरगे खशाखाश्रोन्निये तया ॥ ४९॥ 
पोष महीन की रोहिणी चा अष्टमी के दिनि प्रामसिवा 
जज्ञ ॥ र 
किरी जलाशय के समीप निधिपुक वेदों का उत्तमे ( त्याग ) 


स्न(तकधर्ममरूर्ण । ३२ 


चरे ॥1 + | शिष्यः स्वन गुरु द्रोर्‌ चन्धु इन मरने पर 
: वेदों के छारम्भ शौर उत्तमम जो श्षनी शाखा हो उस्षीको 
भ, जर क = द्‌ 
दुसरा भी पदता हा मोर मरजायभीतां तीन दिन श्रनध्यय 
, दोताष्ट। ४४॥ 
--£ श ९ २ 
सन्ध्यागाजतनिघोतश्रकम्पोस्कानिपातने। 
+ 1 ऋ 
समाप्य वेदं दनिशमा(र्णयकमधीत्य च ॥ ४५ ॥ 
[ ९५ क. 
पञ्चदश्यां चतुदश्यामष्टम्पां राहृमूतके । 
५४ ह क [1] 
ऋतुसन्धिषु ्चक्त्वा वा बाद्धिकं प्रतिगरह्य च ॥ ४६॥ 
सध्या समथ मेंमेवकी गनना दहो, याकाश मं कोई उत्यात 
{ शब्द दो, भूकम्प, उस्कापात (तारा दूटकर गिरे) श्रौर षेद 
समक्ष इखाद्ये वा श्रारणएषक पचक दो, तो एफ दिन रात 
नध्याय होता दह 1 ४५1 मावस, पूर्णमासी, चतुर्दशी, 
अष्टमी, चन्द्र॒ स्थं ग्रहण जिस भरतिपत्‌ को ऋषु का- आरम्भ 
ष्टो? श्योर श्राद्धमे भोजन करेवा दानलियाद्ो,तेमी पक दिन 
रात प्मनध्याय करना 1 ८2 ॥। 
४५ 
पशमर्ड्कनकलमाजरश्वादिमूषकेः। 
[4 क व १ 
कृतेन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ ४७ ॥ 
क्य क, © श 
शवक्रोषुगर्दभोलूकसामवाणातंनिःस्वने । 

[+ कम + परप 
अमेध्यशवश्द्ान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ ४८ ॥ 
कोर पशु, मेदक, नेक्ता, छत्ता, सयं, विडाल च्रौर मूषक 

यदि पड़ने . पढनिवा्लौ के प्ीच से निकल जावे, इन्द्रभ्वजा कों 

खड़ी करं बा उतारं तो एक दिन रात अनध्याय करना चा- 

दिष्‌ ॥ ५७ ॥ छुना, गाल, गर्दभः उलङ्पक्ती, सापतेदवंशी जर 
५ 


१५ याहवसकयस्मृति । 


दुःखित मतुप्य इनका शब्दं सुन पड़े कोई पवित्र बस्तु मृतक! 
श्रः अन्त्यज; शशान्‌ श्र पतितत ये नजर्दक दा 1 ४८१ 
दंशं शचाचालसान च विद्चत्स्तानतक्चल्लव । 
यक्तपैपणिरम्मोन्तरद्धंरात्रेतिमास्ते ॥ ४६ ॥ 
पशष दिशं दाहे सन्ध्यानीह्‌(रभीतिपषु । 
ध(वतः पृतिगन्पे च शिष्टे च गृहमागते ॥ ५०॥ 
अपवित्र स्थत अशुद्ध देद्‌ हो, बारवार्‌ विजल्ी चमङेः वारः 
चार मेध गरे, भोजन करन से गील्े दध हो, जले घीच खड़ा 
ह), आाधीरत से वदत पवन चक्लता दये ॥ ४€ ॥ श्रृल्ल बरसी 
ह, दिशा जलती देख पडे, साफ़ सपेरे के धंध प कोर भयदो, ॥ 
दोडता दे दुर्गन्ध आ्राती हो, कोई शिष्ट पने घर च्राया से ॥ ५०॥ 
सरोष्टयनरस्स्यश्वनोग्कषरिणिरोहणे । 
सर्िशदनध्यायानेतस्तात्कालिकान्‌ विडः ॥५१॥ 
द्वात्वक्स्नातकाचयराज्ञा दायां परियाः 
नाक्रामेक्क्तविरमूतरेवनोढतनादि च ॥ ५२॥ 


गधा; ऊट, रथ; हाथी, घोड़ा, नौजा, इक्त श्रौर्‌ ऊषर भूमिं 
नपर चडढना ये सीस अनध्याय जव तक्र श्नसे सम्बन्ध रह 
वमा तक हतत ट्‌ ॥ ४१॥ देवता, ऋलिर्‌, स्नातक, भचा, 
शना आर्‌ परज्ञा इनी दाया प्र रधर, विष्ठाः मत्र; खखार 
चरर उवर्न को ली को लांघना न चषि ॥ ५२ 


चप्राहक्षनियात्मानो मनविज्ञेया कदाचन । 
आम्रत्यो (शवमाकक्षिनकञ्चिन्ममेणि स्शशेत्‌॥५३॥ 


स्नातकधर्मपभररण । ३५ 


द्राटच्चिष्टविरपूजपादयम्भांसि सख॒त्सजेत्‌ । 

श्युतिस्प्स्युदितं सम्यस्नित्यमाचास्माचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

वहुश्चेत चाद्यण, सपै, स्त्रिय सौर पनी न्रात्मा का कमी यप- 
मान न करना, सर्सपर्यन्त धन की इन्दा खले, किसी को दुभ्ख- 
दायी बातन कै ॥५३॥ चू, मल्ल, मूत्र श्रौर पांव धोने 
का जल दूर फेक्रना, श्टुति रि स्मृतयो मंकदे भ्राचारको 
भक्ती ्बोति नित्त > करे ॥ ५४४॥। 

गोव्ाद्मणानलान्ानि नाच्दिानि पदा स्पृशेत्‌ । 

{ कप © क क 

न निन्दाताडने कयास्सुतं शिष्यञ्च ताडयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

कमणा मनसा चाचा यनाद्धर्म समाचरेत्‌ । 

अस्वम्यं लोकविद्धिषटं धर्मेमप्याचरे्न त ॥ ५६॥ 

गो» ब्रामण, शरन श्मीर्‌ भोजन के भन्न को श्रशुदधं होकर 
भवता; पविसेन द्वे किसी की निन्दा श्र तडनान करे 
पुत्र नौर पप्य को प्दने के लिये ताडना करे ॥ ५५॥ करम, 
मन श्रार वागी से यनपृत्रक धर्मं करे जो कर्म शाखवेहितदो 
परन्तु लोकातरेश्द्ध दो श्रौर उससे स्वर्गगतिं न दोती हो, तो उसे 
न करे ॥-५६ ।। 

मादचपित्रतिधिभ्ातजापिसम्बन्धमातलैः। 

८ र % भित्‌ # 
 बृद्धवालातुराचायचै्यसंभितवान्धषेः ॥ ५७ ॥ 
[+ [ + श (५ । 

ऋति रपएरोहितापत्यभायादाससनाभिभिः। 

क ' $ [क # ५ = ९, 1 

विवादं वर्जयिता तु सवारलोकाञ्चयेद्‌ गी ॥५८॥ 

माततत; पिता, अतिथि ( पडुना.), भाई, जिन सियो के पति 
नीते हां, सवंधी, मामा, चरद्धः वालक, रोगी; याचय, वैय, 


६६ याज्ञवस्संयस्मरति । 


आधित वान्ध्र ॥ ५७ ॥ ऋत्विस्‌, पराहतः पुत्रः भाया) दासः 
सोद्र माई चौर वहिन इनसे विवाद करना द्ोद्टे तो सत्र 
लोगों को बह ग्रस्य जीत रताद} ५८॥ ( 
पञ्चपिर्डानचुद्धृत्य न स्नायात्परवारिषु । 
स्नायानदीदेवखातददप्रसवणेषु च्‌ ॥ ५६ ॥ 
परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजंयेत्‌ । 
अदत्तान्याग्नरीनस्य नान्नमयादनापदि ॥ ६० ॥ 
दूसरे के जलाशय मे पोच यृद्री भिद निक्राज्े तिना, स्नन 
न करे ओर नदी, देवखात ( पुष्कर आदि ) इद ( कुण्ड ) भौर 
रना इनमे स्नान करज्ते ।॥ ४३ ॥ दुसरे की शच्या, आसन. | 
वभाचा; घर अर स्थ का उपभोग उसकी आज्ञा विना यदि आाप- 
त्क्त नहो, तो कभी न करना आमनिदोजच का पकार निसेन 
दो उसका खन्न भी विना आपकत्काल ङ्न खाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
कदयकच्द् चारा क वरन्मवतारसाम्‌ 1 
नष्णाभरात्तवाडष्यगएकागणएदीक्षिखाम्‌ ॥&१॥ 
(वारकत्तकादुरछद्दस्चलीमत्तविद्धिपाम्‌ | 


दर अपाततनरात्यदाम्भकोच्चिष्टमोजिनाम्‌ ॥ &२॥ 

समा? चवा; चार, नपुंसकः रंगावतारी, नः, मनारी 
मल्ल जद ( चण, अभिशस्त, बादधष्य व्यानखोर ) वेश्या, बहु- 
यचक ॥ ६९ ॥ वेय, सभी; कचाः चउ्थामेचारिणी; मत्त 
९ विया आदि गमेयुङ्क ) शच्च, कूर ( जिसके मन मे अचलङोष 
ही)उग्र(नोवाणीवकवचेशसै दुसर्‌ का उपद्धिन करे ) पतितः 
नात्य ( जिसे समय पर गायनी का उपदशा नद्या) ठम भौर 
जूडा खानवाला ॥ ६२ ॥ 


भक्ष्याभल्यपरकरणं । &७ 


अवीराखीस्वणेकारखीजितग्रामृयाजिनाम्‌। 
शखावेक्रयकम।रतन्तुवायाश्च जीविनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नृसंसराजरजककूतस्नवधजीविनाम्‌ । | 
, चैलधावखराजीविस्षहोपपतिवेशमनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्तेन स्री, सोनार सखरीवश, ग्रामयाजी, शास्रवेचनेवाला, 
लोहार, खाती, तन्तुवाय ( जोलादा या दजीं ) ओर निसक्री 
; जीविक्रा छतत के द्वारा हो ॥ ६३ ॥ निर्दय, राजा, रजक 
: ( रंगरेजन ) छतघ् ८ उपकार न माननेवाल्ला ) व्याध, धोयी, 
सुरा वेचनेवात्ताः जार, लम्पट पुरूष का पड़ोसी ॥ ६४ ॥ 
पिश्नारतिनांश्चैव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌। 
पपामन्नं न मोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ ६५ ॥ 
शूद्रेषु दासगोपालद्धलमित्राधंसीरिषः । 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निषेदयेत्‌॥ ६ ६॥ 
पिश्न ( परदोप सूचङू ) प्रती (मिथ्यात्रादी ) तेली, गाडी 
चलानेव्राला, बन्दीजन ओर सोमलता वेचनेवला नोटों इन 
स्वोंका न्नभीकभीन खाना ॥ ६५ ॥ शूद्र से दाक्ष 
गोषल अदीर, इलंमिन ( जिसकी मिता बाप दादे से चक्ली 
श्माती दो ) अरद्धषीरी. ( समभेमे सती करनेवाला ) नापित 
श्मौर जो शरणागत इन सर्वोका यन्न खाना ।। && ॥ 
स्नातकः मरूस्रण समत्ती 


| मक््याभक्ष्यत्रकरण । 
अनचितं दृथामांषं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
शुं पयषितोच्चिष्टं श्वस्पृष्ट पतितेक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


म्यी = 





=== 


॥ 1 
[भ प 


१८ ~ ८. याश्षवख्यस्मृति । 


र र (4 ॐ ९३ [1 # शिक्य 
उदक्यास्पस्चष्टं पस्यांयान्नं च वजयेत्‌ । 
गोघातं शडनोच्विषटं पदास्प्ृष्टं च कामतः ॥६२८॥ 


अनादर से दिया हव्या न्न, दथामांस ( श्रपनेल्तिये पक्राया 
हरा मांस ) निस अन्नमेंकेश व कीटप्डे द, जोश्रम्लन हो 
गया ह, वापी, जूढा; कुत्तासे दगया; पनित सेदेखा दुखा 1 2७॥ 
रजस्रला सी से दगया, जो पुकार क दियाजाताद्ो, दुसरे का 
भन्न दूसरा देता दो, निसक्रा गोने सूघाडो, पन्नी कादा 
रीर जिसको नानव के कोई पोघिसेद्ध दे, इन सव भकार कै 
न्नं को निषिद्ध जानना ॥ ६८ ॥ 


अन्न पयुषितं भोज्यं स्नेहा चिश्संस्थित्म्‌ । | 
अस्नेहा अप गोधूमयवगोरसविक्छियाः ॥ ६६ ॥ 
सान्धन्यनिदशावत्सगोपयः परिवजेयेत्‌। 


आओूमेकशपफं सखैणमार्सयकमथाविकम्‌ ॥ ७० ॥ 


निस अन मे पृत्‌ श्रद्‌ की चिश्नाई दो, तो उसे वासी भी 
खाना । गेह, यच ननोर गोरत्त का विकार जो वस्तु टो उसमे 
चिकना नद्ाताभोखासेना। ६६ ॥ सिनी ८ बरदा 
ड्रग एकः वार लगनेवाली वा जो दूसरे के च्रे से दुदी जावे ) 
जिसको लाये इए दशदिन न. वीते हा ओर जिसका वच्डा न 
दो, देसी गौ ओर ऊट, एकः खर बाज्े पशु, खी, जगसी(पश मौर 
भेड्‌ भ र 
भंड इनका दृष न पीते 1 ७० | 


दे ९, „क $ _ > क 
वताय हविः शिं लोहिताय ब्रश्वनास्तथा । 
अचश्रारतमासानि बिडजानि कवकानि च्‌ ॥ ७९॥ 


भष््याभत््यप्रक्रण । ३६ 


कम्यादपक्षिदात्यहशथकम्रतदटिद्धिभाव्‌ । 
सास्सेकशफाच्‌ हसान्पर्वाश्च भामवासिनः ॥ ७२ ॥ 


देवता के निमित्त पकाया हुता दषिष्यान रोम के पू अमत्य 
हे { सर्दिंजन की फली श्रौर जिन इत्लं से गोद निकसे, मल- 
घ्यानं जो शक भाजी चेदादहो, वर्पो में पैदा कठषटूल, ये स्व 
सभ्य हं । परिधि के तिन) सव मांस भी अम्य री है ७१ 
क्रच्याद्‌ पन्ती, क्वा मांस खानेवाला पत्ती; चातक, तोता, वोच 
से तोड्‌ के खानेव्राज्ञे, टिरदरी,) सारस, एक र्टरवासे, देस चौर 


जो पक्षी राम मे रहते दो । ७>२॥ 
को यष्टिञ्नवचक्राह्वलाक।(वकपिष्किराच्‌ । 
वृथाङ्शरसं यावपायप्तापृपशष्डलीः ॥ ७३ ॥ 
कलविड्ं सकाकोलं कुररं रञ्ज्ञदालकम्‌ । ` 
जालपादान्खजरटानज्ञातांश्च स्रगद्धिजाव्‌॥ ७४॥ 
कोयष्टि ( करश्च ) जलक्रङ्खट, च रवा, चकवी, वगला; विष्किर 
(जो नख से चील करके खाते दं चकोर आदि ) इन्दं भौरनो 
छरशर ( तिलवार्मगा की भोति ) सधात (दूषः गुड थर -घी 
सेजीवने) पायस ( खीर) पुश्ाश्रर पूरी देवता कै निमित्त 
वनी हों ।। ७३ ॥ कलविंक ( चटकी ) द्रीणकाफ, ररः इन्त, 
डक, जालाद्‌ ( जिन रा पर चमडेत्ति मढा दो चौरुह वेरह), 
लिडरीच श्नौर जिन पक्षी ओर्‌ मृगां को न जानते दों ॥ ७४ ॥ 
चाषांश्च रक्रपादांश्च सौनं वरलूरमेव च । 
मस्स्यांश्चकामतोजर्ध्ासोपवासरूयहंवसेत्‌॥७५॥) 


७ यात्तिवरक्यस्मृति ।- 


पलाण्डं विड्‌ वराहं च दाक ग्रामद्धकुटम्‌ । 


लशनं गरञ्चनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायण चरत्‌ ॥ ७६ ॥ 

चाप ( नीलकण्ठ ) रक्रपाद ( कादव्‌ यादि ) कसि के भरे ,. 
हए पथ का मांस, चखा मांस अर मद्यली उन सर्वौको न खवर 
यदि समभ वके खत्रैत्तो तीन दिन उपास उरे । ७५॥ 
पलाण्डु ( प्याज >) ग्रामश॒कर, चाक्र ( डुरूरणुत्ता ) ग्रामकः 
लशशन श्रौर गाजर इन्दंनान त्र क्र खव्र ता चान्ट्राधण 
त्रत करे 1} ७२}! 

क निद 

मस्याः पञ्चनखाः सथा गाधाकच्य्पशद्धकाः । 

शशश्च मत्स्येष्यपि हि सिहतण्डकरोदिताः ॥ ७७ ` 

तथा पाठीनराजीवप्षशस्काश्च दविजातिभिः। 

‰ १, 3 कका कि {भ्त 

तः शर एुध्व मिस्य [दिधि सक्षष्वजच ॥ ७८ ॥ 

पञ्चनख ( पेना ) जीवा मेसेधा (सेप्रञ्रार ) गोहः क 
इमा, सादी यर खरा इनका मांस खाने के योग्य दे ¡ श्मौर्‌ 
मञलियों मे सिदी ( चिदतुणए्डका › रोद ८ सोद्धिव ) 1! ७७ ॥ 
पटना ( पाटीना ) राजीव ( कमत्त के रंग का-सा ) इन सबकी 
भार्‌ सशर ( सेदरवाक्ती ) मस्ती ह उन् भी दिना 


९, 


खाच आर्‌ वच ऋ तरव सुनो ५८] 
प्राणास्ययं तथा घ्राद्ध प्रोषितं द्विजकाम्यया । 
दच्‌चि पतन्‌ समभ्यच्यं खादन्मसिन्‌ दोषम्‌ ७8 
चसत्स नरे चोरे दिनानि पशशसेमभिः 
सम्मितानि इुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ = 


द्रन्यशुद्धिभकरणं । ४९ 
 . जवं खापत्फाक्ल्मे माण जते टो; धाद्धमे) यज्गमे, ब्राह्यणो 
की कामनासे, देच ओर पितरों की पजा करके, यदि मासि 
खाया जावतो थोड़ा दुःप जगता रहै । नरी ते बड़ा दोष 
लगता इ} ७६ ॥ जो दुराचारौ त्रिधि ( देत्रपितर पूजन) से 
पविना पश रो सारता ईह वह जितने सेम उसपशकीदेदमे षां 
उतनं {दन पार नर्म उष रताद | स्ना 

सपन्कमामवाभ्राति हयमषफल तथा । 

न, [9९ { * ककय प ~ © 2 
गृहेऽपि निवसन्विभो मनिमासविवजंनात्‌ ॥ ८१ ॥ 
मासि खाना दोडदे तो सरे मनोरथ श्रीर्‌ अपने प्यश्वमेध 

.-यन्न का फल पाता । रौर मांस खानाद्दोड़षरमें भी रदे 
` तो बह बह्यण सनितट्य माना जाता ह । ८१.॥ 
श्ति भक्ष्याभष््यप्र कर्ण समाप्त 1 


अथ द्रव्यश्चुदिग्रकरण ! 
सवएरजताल्जानाग्रष्वपान्नमरद्यरमनाम्‌ । 


शाकरञ्छभ्रलफलवासाविद्लचमणाम्‌ ॥ ८२॥ 

सोने चांदी रीर यन्न ( शा मुक खोर सक्ता चादि) के 
पात्र) यज्ञ की ऊरखली सह ८ यत्ञियपाच विशप ) पत्थर, शाक, 
रस्ी, मूज्ञ, फल, वचः वते रौर चमनसेजो वने॥ ८२॥ 


पात्राणां चमसानां च वारिणा शद्धिरिष्यते । 
चरुख॒कङ्सवसस्नेदपान्नारणष्छेन वारिणि ॥ =३॥ 
स्प्यशपाजिनधान्यानां शुसलोलखलानसाम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानां च बहनां धान्यवापताम्‌ ॥ ८४ ॥ 


र याज्ञवस्क्थस्मृति | 


वाज ( भरोकतणी आदि ) जर चमस ( दत. चमख आदि ) 
धे सव जल से घोने दी से शद्ध देते ह 1 चरुस्थाली, खक 
जीर खव ८ तीनो यञ के पाव द ) चौर जिस पान म॑ घ्री के 
सदश चिकना देते चे सव गरम जल से शुद्ध द्योते द २ ३१ 
रूप्य ( यज्ञ ब्र ) सूप, चमे धान्य, मुसल? उखल्ी श्योर शकट 
( गां ) ये भी उण्णनल ते शद्ध होते रौर वहत सा क्न प्रौर 
व इक दो तो जल के चीटे हा से शद्ध हते द ॥ ८८ ॥1 
तक्षणं दारथृङ्गास्थ्नां गोवाज्तेः फलसंभुवाम्‌ । 
मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यक्ञकमोति ॥ = ५ 
सोसैरदकमोमूञेः शद्धप्याविककौशि कम्‌ । 
सश्रीपसैरशपदुः सारिः तपं तथा ॥ ८६ ॥ 
काट सीग ओर दद्धं के पा चीलने से, फल कै पत 
मोबाल से सौर यज्ञ मे क्ञपाज हाथ से पोचने से हा शुद्ध होते 
हे | ८५ ॥ कम्बल, सरी आदि वद, रेह? गोमूत्र शौर पानी 
से शद्ध दोतते दै । रक्ष के लके से जे! वच्च वनता दे सो विच्व- 
फल, रेह, गोमूत्र शौर जल से चौर छत१ ( दुला आ्रादि 
राटी ओर शद्‌ आदि तीनों चीजों से शुद्ध दोते ह ॥ ८६ ॥ 
सगोरसष्यैः क्षामे एनः पाकान्महीमयम्‌ । 
कारुहस्तः शचिःपरण्य मेधयं योषिन्दुखंतथां ॥ =७॥ 
मृशुद्धिमोजनादाहात्कालादोकमणशत्तथा ॥ 
अ षुः ् छ क © 
सेकादुल्ेलनाकलेपाद्‌ गं माजनत्तेपनात्‌ ॥ == ॥ . 
अतसी के सूत से बना वच पीले सरसो ओर गोमून दि से 
शुद्ध दोता दे । मिद का तत्तेन फिर पकने सति शुद्ध होता दै। 


द्रभ्यशद्धिमकूरण । ३ 


कार ( टिस्पी, धोयी, रगरेन शादि ) का दाथ; विक्री की 
पवी, भित्ता मोर भोगक्रालमेंखी कामुखये सदा पवि 
ष ॥ ८७ [भृमि को शद्ध मार्जन ( काद्र देना) नलाना, 


` काल ( द दिन वीतने से) गौके वटने से, पानी िडक्ने से 


खनने से चर लेपनेसि होती हे छार धर्‌ मार्जन श्रौर्‌ ज्ेपन दी 
से शद्ध होता ट 1 == ॥ 
गाघातेऽन्ने तथा केशमक्िकरा कीरद्षते । 
सलिलं भस्म म्रद्ापि प्रक्ष्षव्यं विशुद्धये ॥ =६& ॥ 
त्रपसीसकताम्राणां क्षारम्लोदकबारिभेः। 


` भस्माद्धिः कांस्यलोहानां शुद्धिः सवेदस्य तु॥६०॥ 


निस खाने की चीज्नको गीषे शौर जिसमे मक्ीः 
बाल वा कोड कृमि षड गया तो उप्तकी शुद्धि जकल्ल भस्म 


वा भिद्य उलन स ष्टती द । =& 1 पतल, सीसा चार्‌ तावा 
ये धातत खासजलः, श्रम्लजल श्रौर शद्ध जल स पवित्र रोते दें । 


कसा भौर लोहा राख रीर नलसे जीर जो द्रववस्तु ( तेल 
वाध्री करे सदश ) दो चह तव शुद्ध हाता हं कके जवान म 


१. . 
| 


 दालते ड।(लते उसके मंद स निक्रल चलते ॥ &० ॥ 


अमेध्याक्कस्य पत्तयः शुद्धिर्गन्धादिकषेणात्‌ । 
वा्शस्तमम्निथिक्रभक्ञातं च सदा वे ॥ ६१ ॥ 
शुचिगोतिङ्ृत्तोयं प्रकृतिस्थ मदह्यगतम्‌ । 

तथा मासश्च चार्डालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ६२॥ 


जो वस्त मस्म आदि अपाव स्रं सपद उस मृत्तिका 
र जल स्ति इतना मले कि लेप ओर गन्ध दनां चले नार्वे 
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म श्देच्द नो 
ड चह ड दोना द। च्म च्छ न्ती श्त सदे न्न र 
सप्र के उन तीर नतमत्प से सुख कन्या 1 , निस 
छष्डना म्म नी" वद सदा शृदधडइ म्‌ 5९ १ पचन भू 
पर पद्मो ङे पने पर्‌ भी स्वन्ड नक्त पड़ादोनो ड शुध 
ड 1 चनौर छतत, चर्च स्याद्धि ने मारे हपु जन्ठु क मामि 
भी दधद! २1 


रङ्मिररनीरजस्याया गौरश्वो उदुधानिखः । 
चिघ्रदो क्षिकास्परो उत्सः प्रवसते छविः ॥ ६३ 
्जाश्वयोषखं मेध्यं न मौ नरजासलःः। 
पन्थान पिश्ष्यान्ति सोमसूयाश्चुमास्तेः 18 .. 
क्रि, जयः धृ पर्दाहाः नाः यद्य एव्वीः रायः चाः 


भ इड च्यर स्ख क्म ज्र 
क उद्‌ चमर्‌ म चण द्धं जना 


डद च्छीन्द् सदा पवित्र इं छरे दूष 
दोहन मे वधर पिनि ड! ६३१1 चक चार्‌ बोडे का ठंड 
सडह मग्नै ज्मर्‌ मठस्य न्य मत चयुद्धदे ! रार क्री 
इड उन्- तमं ऋ 8 च्यर्‌ 


क्म १क्र्ख च्मर्‌ टस दता {र 
खजा विप्रुषो मेष्यास्याचधनपिन्दवः 
र्मद्चचास्ययत दन्वसङ्कत्यया ततःआदेमा थ्या 
स्नात्वा पीता ते सधे स्ख रथ्योपसपले ! 
आचान्तः एनराचासेलसो विपरेषाय च! §६॥ 


न 1 थ किय 
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दत्ते अङ 
‡ प्यत््ने पर्‌ फक दमे से धद 
स्नानः जलपान, कना; सोश्तर उठला 


दानधर्मभरकरण ! ९५ 


भाजन करना, मागे से चलना, चच धारण करना घा बदलना 

इन कार्मो को करके ध्ाचमन कर ॥ ६६1 
रथ्याकदेमतीयानि स्पृणन्यन्त्यश्ववायसेः । 
मारुतनेव शध्यस्ति पकश्कचितानि च ॥ ६७ ॥ 
राह का कीचड़, जल, चाणएडाल, त्ता आर फोवे से स्पशं 

होजाने पर वायसे दी द्धि ष्टोतीहै। पकी डस वना हा 


परभी वायुस शद्ध होता ॥ €७॥ 
ति द्रव्यश्युद्धिश्रक्ररया 1 


दानधमप्रकरण। 

तपस्तप्तासजद्धद्या बाद्यणान्वेदगुषय। 

तुप्स्यथं पितृदेवानां धमसरक्षणाय च ॥ ६८ ॥ 

विधाताने धरम अरवेद्‌ की रक्षाके लिय श्रौर देवता पितररोकी 
तषि के निमित अपने तपोचल्ल से ब्राह्यणो को उत्पन्न किया |€ =॥। 

सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्चुताभ्ययनशीलिनः। 

तेभ्यः कियापराः ्रष्ठस्तेभ्योऽप्यध्यालमावित्तमाः ९६ 

न तियया केवलया तपसा गपि पात्रता । 


यच इत्तमिमे चोमे तद्धि पाच प्रकीर्तितम्‌ ॥ २००॥ 

सवस न्द्यण जष्टं इं । उनमें भी चद पट्रनवाल उत्कृष्ट 
ह| उने वेद्‌ विदित क्रमं करनेवाले आर उनके भा चत 
तच्चज्ञानी उत्तमं) &€& ॥ केवल व्या आर्‌ तप से सुपाच्र 
नरी हाता, जिसमे विहित कर्मो का श्रचुष्टान आर येभी दाना 
८ खि! चौर तव > पाये जार्ये वृह उत्तम पात्र कातो है ।|>०.०॥ 


ष्‌ याज्ञवखथस्मृति । 


गोभ्ूतिलदिरणयादि पात्रे दातम्यमर्चितस्‌ । 
नापात्रे विदुषा किञथिदास्नः भ्रयड्च्चता ॥ १ ॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन नतु ग्राह्यः प्रतियहः 1 
ग्रहासदातारमधो नयत्यापमानमेव च ॥ २॥ 
गो, भूमि, तिल श्रौर सोना आदि नोव्स्तु देनोहो सो 
विधिपूषेक सुपा को देवे भ्रौर पनी भलाई चारे तो नान 
वृमः ङुपान को न देवे ॥ ११ नो चाद्यण विया भौर तप से 
हीन हौ वह दान न लेषे, वथोक्षि दान केकर वह देनेवाज्ते जीर 
अपने को भीनरकर्मेसेजातरहै।॥२॥ 
दात्य प्रत्यहं पात्रे निभित्ते तु विशेषतः। 
याचितेनापि दातभ्यं श्रद्धापूतं तु शाङ्घेतः ॥ ३॥ 
दमभृद्गी स्रेगेष्येः सुशीला वखपंयता। 
सकस्यपान्रा दात्या क्षीर्णी गौः सदक्षिणा ॥ ४॥ 
साम्य हो तो मतिदिन सुपा फो दान दे यदि को ग्रहण 
आदि निमित्त चा पड़ेतो विरेष करके देना शौर माने पर 
शद्धा क शाके के अनुसार देना चािए ॥ ३ ॥ सोने स सींग 
अर स्मसि खर मढा के वघ ठाकर कश की दोहनी समेत 
सभी अर बत दूष देनेवाली गौ का दान करे ॥ ४ ॥} 
` दतास्याः स्वगेमाोति वत्सराय रोमसम्मितान्‌। 
ला चत्तारयति भूयश्चासमं छलम्‌ ॥ ५ ॥ 
रपत्ससमतुसयानि सगान्युमयतोखीम्‌ । ` 
दतस्याः स्वगेमागरोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ ६॥ 


दानधमेप्रकरणं । । ५८७ 


जितने रोम गोके शारीरम हों उतने वर्षं उघ्तका दैनेवाला 
स्वगे भोगतादहे। ओरगौ कपिला टो चो दाता सात परुषो 
समेत तर जाता हे ॥ ५ यदि उभयतोपखी गौ को पर्वोङ्ग 
विधि से कोरे दान करे तो, बडे रौर गौ दोनों के जितने सेम 
हों उतने युग पयेन्त उसका दाता स्वं भोग करता है | 

यावद्वत्सस्य पादो द्धो मुखं योन्यां च इश्यते । 

तावह्रोः पृथिवी ज्ञेया यावदर्थं न भुञ्चति ॥ ७॥ 

यथाकथच्चिदचखा गां धेत वा चेच्चुमेव वा। 

अरोगामपरिङ्किशं दाता स्वगे महीयते ॥ ८ ॥ 

व्याते समय जव से वचर के दोनो पोष र ह योनि में 
देख पुं ओओौरं गभं सै मुक न हो तव तक वह गौ उभयतोमुखी 
कहलाती हे मौर पृथ्वी के समान होती है ॥ ७ ॥ जिस किसी 
भकारसे दूधदेवार्ठोढडभीगौकौीदे परन्तु रोगी थोर दुबली 
नहो ते उषका देनेवाला स्वगे में पूजित होताहे॥८॥ 

[4 ६. ५५ © 
आन्तसंबाहनं रोगिपस्विया सराचेनम्‌ । 
4 [ @प € =+ 
पादशचं दिजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ ॥ & ॥ 
भ्दीपांश्वान्वखराम्भस्तिलसपिमप्रतिश्चयाच्‌ । =. 
शिकं स्वर्षधुर्यं दखा स्वे भहीयते ॥ ९० ॥ 

थङे को सस्त करना, रोगी की सेवा, देवना का पूजनःद्विनो 
का पँंव घोना भौर उनके जनँडे का धोना ये सव गोदान के तुल्य 
षै ।। & ।। भ्रमि, दीपक, अन्न, वद्ध, जल, तल, धी, विदेशी का 
घाश्रय; गृहस्थाश्रम के लिये कन्यादान, सुरे अर बल्ीवदं इन 
स्वे देनेसे स्वग मे सुखं पातादे॥ १० ॥ = 


ट याक्तवंस्व्थस्मरति । 


गरदधान्याभयोपानच्चत्रमासयाचलपनम्‌ | 


` यानं बरक प्रियं शय्यां दखरात्यन्तं सखी भवेत्‌ ॥११॥ 


सर्वधर्ममयं बह्यप्रदानेभ्योऽधिक यतः 


तददत्समवाप्राते बह्यलाकमाचनच्युतम्‌ ॥ १२॥ 

गृहदान, धान्यदानः अभयदान, सूता, दाता, माला, चन्दन 
आदि अलुजेपन, यान ( रथ रादि ) रक्षः करिंसी के भियवस्तु का 
छ्नौर शय्या का दान देने सि अत्यन्त सुखे पाता हे ॥ १ ॥ वद्‌ 
( सव धर्मौ कों वताने सं ) समरधमरूप इ, ईसालय चददान कर 
( दूसरे को पढते वा पदवातरे ) तो ब्रह्मलोक मे शच वास 
पातारै॥ १२॥ 

परतिप्रहसम्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 


येलोकादानशीलानां स तानाग्रोति एष्कलान्‌ १३॥ 
ङशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः। 


मासि शय्यासन धानाः ष्रत्साख्येयन वारर च ॥१। 
जां दान लेनेके योग्यदहोतोभी दाननन्ञे तो जितने लोक 


ॐ क, ७9 


~~ 


दान देनेवाज्ते को .मिलते दै उतने उसे भी भिसते ह ।॥ १३॥ ` 


कुशाः शाकः दूषः मसा; सुगन्ध, फूल; दरी; अमि, मांसः 
शय्या, शरासन; युने चावल ओर जल इन सवमसे किसी 
चाज कों कोर देनेलगेतो त्याग न करना) १४॥ 
अयाचिताहतं ग्राह्यमपि दुष्डृतकर्मणः। 
अन्यत्र छलटषिर्दपाततस्यस्तथा (देषः ॥ १५॥ 
देवातिष्यचैनङृते शुस्भृत्या्थैमेव च । 


सबेतः प्रतिगृक्तीयादात्मदच्यर्थमेव च ॥ ९६|| ` 


भरद्धूमक्ररण । 6 
विनः मगि कोई दुराचारी मी. इड चीज देवेतोल्ते लेना 
परन्तु उ्पमिचारिणी, पतित, नपुंसक नौर शच की लाई चीज न 
लना ॥ १५ ॥ देवताश्नौर््तिथिरी पूना केलिये मौर माता, ` 
पिना, गुरू पुत्र श्रोर सखी आदिके भरण, पोपण के निमित्त 
रार शयन प्राणरता के सिये सदसे भतिग्रह लेना छुड दोष 
नदी ॥ १६ ॥ 
इति दानधर्मप्रकरण समाप्त । 


श्रद्धप्रकरपएण । 

अमावास्याष्टकाच्द्धिः इृष्णपक्षोयनद्ध षम्‌ । 

द्रव्यं ब्राह्यणसम्पत्तिविषुत्रतमूयेसंक्रपः ॥ ९७ ॥ 

र्रतीपातो गजच्चाया म्रहशं चन्द्रमूयंयोः । 

द्धं प्रतिरुचिश्चैव चाद्धक्ालाः भकीर्तिताः ॥१८॥ 

अमात्रास्या, चका ( देम्त चर शिशिग््छतु के चारों कृष्ण- 
पक्ष की अष्टमी ), द्धि ८ पुजजन्म आदि ), पितृपक्त, दनो अयन 
( उत्तरायण दक्तिणायन ), द्रव्य ओर ब्राह्मण की सम्पत्ति, मेष 
छ्नीर सुक्ला आदे सच पूर्थसक्रंति ।॥ १७ ॥ व्यतीपात ( योग) 
गजद्धाया ( योगविशेष ); सू चौर चन्द्र्मधण आर्‌ जव श्राद्ध 
करने ऋ अपने कों रुचि दो ये सव ्राद्धरूल द| १८॥ 

अथ्याः सर्वेदु वेदेष घ्रोत्ियो बदह्यवि श्वा । 

 वेदाथविज्ज्येष्टठप्तामा त्रिमधुखिप्रुपर्थिकः ॥ १६ ॥ 

स्वखीयचऋछप्विक्‌ नामातयाञ्यश्वशुरमा तलाः । 

तरिलाचिकेतदोहिरिष्यतम्बन्पिचान्धाः ॥ २० ॥ 


४ याज्ञवरक्यस्मृति ` । 
सव वेदपा्टियो परे अग्रगण्यः श्ताध्ययनसस्पन) ब्रह्मज्ानी, 
जवान; वेद का थे जाननेगाज्ा, उयेएतामा नाम एक साम चद्‌ का 
पदमेवाला, जिमध॒ नामक ऋभेद एक रणपा्ी "रवद शचीर्‌ यजुर्वेद का 
त्रिसपरणं नाम भकरण पदनेवाल्ला । १६ ॥ भागिनेय, ऋतस्‌, 
कन्थापति; यज्ञ कराने योग्य; श्वशुर, मतुलः युवद का 
निणाचिक्रेत नाम मकरण पदनेवाला, कन्या-पुनः शिषप्थ; सम्बन्धा 
द्योर्‌ बान्धव ॥ २० ॥ 
कभमनिष्ठस्तपोनिष्ठः पञ्चाग्निनेद्यचारिणः । 
[ द कि 9९ ह 
पितृमातुपयश्चेव बाद्यणाः श्राद्धक्तम्पद्‌ः ॥ २९॥ 
ॐ ५ १५ ९५. चद्‌ © 
रागा दनातारक्ङ्कः काणः पाोनमेवस्तथा । 0 
अवकीर्णी छुख्डगोलो नसी श्यावदन्तकः ॥२ २ 
अपने क्म में निष्ठा रखनेवासे; तपसी; पञ्चाग्नि ( जिसको 
सभ्य आवथ्य भौर वेतान्निदहो ) ब्रह्मचारी र माता, पितिॐ़ 
भक्क इतने प्रकार ॐ ब्राह्यणा श्राद्ध्‌ को रुएल करनेवाले होते दे।।२१॥ 
रोगी जिसका कोडंछग अधिको वा क्मदो, कारणा, पनर 
स्ीका पुत्रः अवरकोरणीं ( जिस बद्यचारी का वत ट गया दहे ) 
ण्ड ९ पति के होते दी दूसर से उत्पन्न एन ) मोलक ८ पति मरने ` 
पर दुसरे से उत्पन्न पुत्र > कुनखी, र काले दातव्रास। !! २२ ॥ ˆ 
शृतकाव्यापकः ज्ञ।वः केन्यादृष्यभिशस्तकः । 
॥नचशद्ध्‌ पनः साोपविक्यी परिविन्दकः ॥ २३॥ 
मता पत्रृरत्वामा इुरडाशषे इषलात्मजः | 
परषरूवपतस्तनः कभ द्शटारचं [गन्दताः ॥ २२॥ 
ऋतन -द्कर वा शेके जो पदे पद्व, नघरुसक, कन्या को 


श्राद्धपरकरण । ४१ 


दषण लगानेग्राला महापातकी, पित्रो, गुल, सोमलता 
का ेचनबाला पमार पररविन्दक (भेदे भाई केरत्तेद्यी दीय 
` भ्याहाराया ) }} २३ ॥ निदृपि माता, पठिता श्रीर्‌ गुर खादिकौी 
त्थाग करननात्ता, प्रक्रि एद का श्रत खनिवराक्ला, धर्मी ङा 
पुत्र; पुनभूका पतिः चार श्रीर्‌ शाखविरुद्ध कमे करनेत्राज्ला 
ये सव व्रा्मण श्राद्ध सं निन्दित द 1 २४ ॥ 
निमन्ययेत पूतरद्व्रीद्यानासवाच्छुचिः। 
भ (। ष ( कि [शकष 
तैश्चापि संयतेभाव्यं मनोवाकायकर्मेभिः॥ २५ ॥ 
क ४१ ० # 
अपरा पमम्यच्यं स्वामतनामतास्त ताच्‌ । 
पविच्रपािगचन्तानासनेपूषयेशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्राद्ध के पिके दिन नाह्मणं को निमन्नगा देना; उन्दि्योका 
सधम शरीर देर्‌ दी पत्रिता रतना) निपरन्मित च्ाह्यणोकौ भी 
मनवारणौ प्यार देदय्प्रापार कासवम करना च्रवश्यदी चाधि ॥२५॥ 
उन निमन्त्रित च्रह्य्णा को श्पराहकाल्ल में बुललाक्रर कोमक्ल- 
बाणी से पुजा करनी, श्चपना हाथ शुद्ध बरक उन्दरं ( षव धुक्ल- 
वकर ) `प्राचमन कगे च्रीर शाप्र्न पर्‌ वासे ॥ २९६ ॥ 
यग्म्ान्दवे यथाशङ्घे (पन्यं यममास्तथव च। 
परिस्तृते शच देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २७ ॥ 
अ क, ७ ष भ कर नि 
द्म द्वे प्राष्ट्‌ चयः [रषत्यं उदकर्ककमव्चा । 
मातापंहानामप्येवं तंत्रं बा. वेश्यदेविकय्‌ ॥ २८॥ 
द॑व( छभ्ुदरथिक्र. ) राद्ध प यचन-शाक्तःके च्रनुसार्‌ युग 


( इत्यादि समसश््यायुक्क ) द्द्यण करो शीरं पित्ते (विसारि) 
श्राय मे अयुग्म ९,२,५,७अ्दध व्रोणं.को पर्वि्ं निंसत 


धद याज्ञवस्वयस्मृति । 


आसन विदाहो चौर दक्षिणी शरोर शुकती हो एसी भूषिपर 
विठलाये ॥ २७ ॥ विश्मेदेवो कर शोर द ब्राह्मण पूैमु च बेलि 
प्रर पितरों की शरोर उत्तरमुख तीन चाद्यण वैटासे अथवा दोन - 
शोर एक-एक विरते इसीभकार मातामष्टी कैश्द्यमेभी. 
करे च्मौर वैश्वदेव के चद्यणौ का चाद तन्त्र ( दोर्नो को पक 
ब्राह्मण से ) करलवे ॥ २८ ॥ । । 


पाणिप्रक्षालनं दख विष्टए्थ कृशानपि । 
अ'वाहयेदच॒ज्ञातो विश्येदेवाःस इत्यूचा ॥ २.६ ॥ 
यवेरन्ववक्री याथ भाजन सपतिरक 1 
शन्नेदेव्या पयक्षिप्ठा य्रोप्रीति यस्तथा ॥३०१ 
बरह्मणो को दाय धुला कर वरैव्नेके चयि कश देते तव 
उनकी अह्ना लेफर िष्वदेवास इस भन्न से आव्रहन क 
रना ॥ २६ ॥ यच्‌ फेने फ वाद्‌ पाञत्र सहित पान्न में श्नी- 
५ इसस नल थोर योसि इस मन्त्र से यत्र डालते ।॥ ३० ॥ 
या दिया इति मन्त्रेण रस्तेष्वर्ष्यं व्रिनिक्षित्‌ ।. 
द्ाद्क गन्धमास्यं ध्रूपदानं दीपकम्‌ ॥ ३१॥ 
तथच्छाद्नदानं च करशो चार्थमम्बु च्‌ । 
पसस्य ततः कृत्वा पितृणामपरदक्षि म्‌ ॥ ३२॥ ` 
(या दिव्या ) इस मन्त्र से बाह्म के दाथ मं रष डालना .. 
तच शुद्धजलः, चन्दन, माल्ञा धूप ओर दीप देना ३९ ॥ 


२1 9 = 
मच्ादन के अ चस ओर्‌ हाय धोने को जल्ल भी देषे अनन्तर , 


अपसन्य करके पितरो को वामावचते से ॥-३२ ॥ ` 


धाद्धयक्षरण । ५४ 


दिरार्णष्ड कुशान्दसखा द्यशंतस्तवत्यचा पिटच्‌ । 

वाद्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तुनस्ततः ॥६३ ॥ 

प्रहता इति तिलान्विकींयं च सपन्तनः। 

् [कु © ९ [प © 

यवाथोस्त तिक्तः कायाः छुर्या द्यी दि पू्ैवत्‌॥३४॥ 

दोध्रे कुष्य काश्ाःन आदि दक्र ( उशन्तस्त्वा) इस मन्त्र 
से पितरों का भावान ब्राह्यणो की प्रक्षा लेकर कर इसके अन- 
न्तर ( श्मायन्तुनः ) उस मन्त्र को जप ॥ ३३ ॥ ( पहना ) इस 
मन्त्र से चारों ओर तिल सिडकना, यव के वदने तिकज्ल कामे 
लाना श्ररं अष्यश्मादि पहने के सदृश करना ॥ २४ ॥ 
` दस्राघ्यं ससवाँ तषां पात्र कृतवा विधानतः । 
पितृभ्यः स्थानमसीतिन्युउनं पाच्रं करोत्यधः २५॥ 
अग्नो करिष्यन्नादाय पृरच्डसत्यन्नं घूनश्तम्‌ । 
छरुष्बेत्यभ्यसुज्ञातो इत्वारनौ पितृयज्ञवत्‌ ॥ ३६॥ 
ब्राह्मणो के हाथ में ध्र्देना यौर उनफे इदथसेनजो 
„ जल चुत उसे पाचमें रोपके भिधिषूषक उस पाच्च को पिदभ्यः 
स्यानमसि रेमा कच्के अधा कम्देना ॥ ३४ ॥ अग्नौकरण कै 
लियर्घ), स्र भोगा श्न लेक पित्र च्द्यर्णोसे पू जववे श्रज्ञा 
देः तो भ्ग्निमें एपतृज्ञके . विध.न स दप्रन करना ॥ ३९६ ॥ 

इनशाषं प्रदद्याच्च माजनषु समाहितम्‌ । 

यथालाभोपपन्नेषु रोप्येषु च विशेषतः ॥ ३७ ॥ 

` दक्वाननं पएृथिवीपाजमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌। 

. कृतखेदं षिष्णुरित्यने दि जाद्छाषठं नि्रेशर्पेत्‌ ॥३८॥ 


॥ पात्रवखयस्पृति । 


` इवन से जो वचे वह यन्न एकाग्रचित्त दोकर भोजनपभ् व 
देना भौर भोजनपात्र तिशष करक वादी का बनाना, नदतो 
अपी सामथ्यं $ धनुर वनाना 1 ३७ ॥ भोजनपातर पर भ्रश , 
रख के ( पृथिवीपाल ) इस मेन से पात्र ऊ श्वभिमन्त्रण करना 
शरीर ( इदं विष्णुः ) इस पत्र से उस श्यन्नपर ब्राह्मण का रगृ 
रलादेना । ३८ ॥ 
` सम्याहतिकां गायत्रीं मधुवाता इतिःयुतम्‌। 

जप्ला यथामुखं वाच्यं शुञ्चीरस्तेपि वाग्यताः॥३६॥ 
अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्यादक्रोधनोतरः। त 
ातृतते्त॒ पवित्राणि जप्तवा पूर्मैजपं तथा ॥ ४०॥. 
च्पाहूती सदित गायती ओर्‌ ( मधुवाता ) इन तीनों परर 
क जप करके ब्राह्मणों को सुलपूर्वर भजन क्रमे को कना त 
बे मीं यौन होकर भोजन क्रे ॥ ३ ॥ जौ थन्न भिय लगे श्र 
इविष्य ( ाद्धोग्य ) हो चते ब्राह्मणों को ठित कोष 
दूर करके धीरे-धीरे देते रहना ओर पुएथस्तोन का पाट करते रहना 

नव भोजन दो तो पूरव्त ( व्याहति सहित गायत्री यादि . 

का) जप्‌ करना \ ४०॥ 

 अनमादाय्‌ तृकास्य रोषं चेवाुमान्य च |: 

तने ।बरिरदमौं दूयचापः सङतशत्‌ ॥ ४१ ॥ 

सचमनषपादाय स तिलं दक्िशापुसः। 

व डच्‌ दय दधिः पितृयन्नद॥४२॥ 
य सच प्रकार का अन्नं; आप लोगं तश्च भये 


पसा पृ चर चचा इरा थम उनक्री अनुमति से भरमि मे त्रिकृर 


` भद्धमक्ररंस | ५५ 
पिण्ड देवे । अनन्तर जाद्यं को सुखशद्धि के निमित्त थोड़ा 
थोडा जज्ल देना 1 ५१ ॥ तव तिक्त सहित सप्र अन्न ज्ेकर अप- 


सन्य दाकर दु्तण मुख दाकर उच्चि के समीपदीसं पितर 
को पिण्ड देना ! *>॥ । 


- मातापहानामप्येवं दयादाचमनं ततः । 
स्वरितिबाच्यं ततः कयादक्षय्योदकमेव च ॥ ४३ ॥ 
द्वा तु दक्षिणां शक्त्या स्वधाकारणुदाररेत्‌ । 
वाच्यतमित्यस॒ज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥४४॥ 


इसी प्रकारे मात्तामह आआदिको भी प्िएड देना तच आचमन 
देना इसके उपरान्त स्वस्तिवाचन ओर्‌ अक्षय्य उदक भी 
देना ए ४३ ।च्रपर्न शङ्कि के भनुपार्‌ दक्षिणा देकर स्वधा वाचन 
की आक्घा ह्यणां से सकर पितरा श्योर मततामदादिकों से 
स्वधा उच्वाररण कराना 1 ८४८) 


्रयुरस्तु स्वधेत्यङ्घ भ्रमो सिश्ेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां बिपेश्चोङ्कमिदं जपेत्‌॥४५॥ 
दाताचे नोऽभिवधन्तां-देदाः सन्तति च। 


श्रद्धा च नो माव्यगमद्ध हृदेयं च नोऽस्त्विति ॥४६॥ 

जवे स्वधा कद चतो भृभिपर जल चिड्क्रना । ओर 
विश्वेदेवा प्रसन्न द्यं रेसा कथन करना । फिर जाद्मर्णो की आज्ञा 
पाकर्‌ 1! ४५1 दपि कुल में. दाताक्तेगों की वेद श्रीर्‌ सन्ततिं 
की वदती दो, दम लोगों केमनसे द्धा दूर नदो आओंर हम ज्लोगा 
को दान योग्य पदार्थं बहुत दत ेसा आशीवाद्‌ मग ॥ ४६॥ 


५६ या्ञचसयस्मृति ॥ 


इत्य कोकतां परियावाचः प्रणिपल्य विस नयेत्‌ । . 

वाजेवाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसजंनस्‌ ॥ ४७॥ 

यस्मिस्ने संखवाः पूर्वैमध्यैपात्रे निवेशिताः । 

पितृपाञ्े तदुत्तानं त्वा विभाच्‌ विसजेगेत्‌॥ ४८॥ 

अनन्तर मधुर वाणी कहकर नमस्कार कर भसन मनप 
(वामे वाने) इत मज कौ पदर पित्ते पितो का तव विश 
देवों का विसर्जन करे 1 ४७ ॥ जिन पितृपात्रं को बाह्यणों के 
हायस्ति गिरि हुए जल सहित केकरे धा स्धिया था उनको उतान 
करे बाह्यो का विसमेन करे ॥ ४८ ॥ 


प्रदक्षिणमनुत्रञ्य भुञ्जीत पितृमेवितय्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्त त॒ रजनीं बाद्यणैः सह ॥ ४६ ॥ 


1 [ $ यो ७ 
एवं भदक्षिणाचतका बद्धौ नान्दीमुखार्‌ पितृच्‌ । 
कर नः ¶ 

यजेतद्धिक्रकन्शुमिश्रान्‌ पिरडार्‌ यतरः क्रियाः» ०॥ 

उसके ब्राद्‌ अपनी सीमातक उन्हे पर्हचाकरर जव उनकी 
जञा दये, ता „उन भद्तिणा क्र फिर श्राद्धशेषप अननक 
भोजन वर ओर उस रात श्राद्धकत चौर शराद्धनाद्यण ब्रह्म- 
चारा होकर रद1) ४६ ॥ इसी प्रकार इद्धि ' पुत्रजन्म आदि) होने 
पर नान्दीुल पितरों की पूना, दक्तिणावते से करनी । ददी 
शरोर कदलीफल सहेत पिण्ड देना चनौर तिल्ञ के काम यव स 
करना \ ५०1 | 

प क क $ दे [° 
कद दवहीनमेका्मेकपविच्ङम्‌ 1 


आवादनार्नोकरणरहितं छापसग्यवत्‌ \} ५१ ॥ 


भ्रादुप्रकरण । ५७ 


उपतिष्ठतामक्ष्यस्थाने वि परविसर्जने । 

अभिरम्यतामिति बदेद्‌त्रयुस्तेऽभिरताः स्म ह ॥५२॥ 

पकोदेगशरद्ध मे शश्वदेव नीं दते एक दी र्धा ओर 
एक दी परनि होता द। प्राव्राहन चौर श्ग्नौङरण नहीं रोता 
जितनी क्रिया की नाती हं पक्ष्य दोकर ॥ ५१॥ ्रचत्य 
के बदले उपति्ताम्‌ चोर ब्र्यणो न पिसनेन के वदते अभि. 
रम्यत.म्‌ ( आराव भानन्द्‌ करं ) पेसा कटना । यौर वे भी करे 
कि प्यभिरताः ( श्रानन्द्‌ भप) ॥ ५२॥ 

> ति ९.५ ४ 
गन्धोदकतिज्लेयक्रं कुय।प्पा्नचतष्टयम्‌ । 
< (स ५ „(~ 

ष्याथ पितृपतरेषु प्रेतपात्रं प्रसिञ्चयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

ये समाना इति दवाभ्यां शेपं पूवेवद चरत्‌ । 

[११ ५, _ ऋ क ॐ 
एतत्सपिरुडीकरणमेको दिं खय अपि ॥ ५४ ॥ 
चन्दन, जल, चौर तिल्लसद्ित चार पात्र श्रध ल्िमे बनाना 

श्रीर प्रेतपाच सि वित्तये के पाचर्मे । ५३ गये समानाः इन 
` दोनो ऋचां से जलसेक रूरना । शेप क्रिया सव पूवैसत्‌ 
करनी यद सपिण्डीकरण कटलाता दे ! एकोषषट्राद्ध खी क्रा 
। भी ोताड॥ ५८॥ 
` अव र्सपिरुडीकरणं यस्य संबतसशदवेत्‌ । 
` तस्याप्यन्नं सोदकम्भं ददारसंबस्सरं दिजे ॥५५॥ 
मृतेऽहनि त कक्ेव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
१ व म ६ |. ` 
परतिसंवस्सरञ्चेवमायमेकादरोऽहाने ॥ ५६९॥ . . 
- यदि किसी द्विन का सविर्डीङर्ण वपे से पदिले दै इमा दय 
तै! उसको एक वर्ष तफ जलपूी घट ओौर अनन देते रहना ॥ ४४ ॥ 
ट्र 


५८. याज्ञवस्क्यरमृति । 


 मासिकभाद्ध हर महीने जिस तिथि सं देषत्याग इया षहो उसी 
ते करना श्नौर बािकधादध.भी मरणत्तिथि मे हरतप करना प्मौर 
श्रादयश्राद्ध्‌ गार्ह दिन करना चाष्हप ॥ ५६ ॥ 


पिण्डास्त मोऽजविपरेभ्यो द्यादग्नौ जलेऽपे वा । 
प्रकषिपेत्छल्छ वप्रेषु द जाच्ख् न माजयत्‌ ॥ ५५७ 
हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन ठु वत्सरम्‌ । 
मास्स्वदारणकोरथशाङ्नच्खागपावतः || ५८ ॥॥ 
मो, बक्ररा वा जाद्यण करौ पिण्ड देना अथवा श्रग्नि वा जल 
म फक दना । भौर ब्राह्यणो के रुदते दी उनक्रा जमन उगाने 


लगना ।॥ ५७ ॥। इविष्य अन्न से महीने भर्‌ छार पायस स एक 


वर नौर म्ली, दरण, उर्थ्र ( भेडा ) पत्ती; चकरा पृषत्‌ 
( चित्रमृग्‌ ) ॥ ५८1) 


एणरीरववाशदशाशेमसियेथाक्रमम्‌ । | 
मासचृदधयाभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥५६॥ 
खड्गामिषं महाशस्कं मधु पन्यन्नमेव च । | 
लोहामिष महाशाकं मांसं वाधीणसस्य च ॥६०॥ 
एरण ( काला मृग ) रुरु ( सावर, शुर नौर . खरे ›) इनके 
स स छम से एक एकः महीना 
स 


का मांसः, मदाशाक ( काल्लाशाक ) 
 वाध्रीख 
वक्रे का पांस ॥६० ॥ 4 


` श्रद्धप्रकरण । -५६& 


 यददाति गयास्थश्च सवैमानन्त्यमश्चते। 
तथा व्पत्रयोदश्यां मघाघ्ु च विशेषतः ॥ ६९ ॥ 
कन्या कन्यविदिनश्च पशृन्वै सस्मुनानपि । 
दतं ङृपिं च वाणिज्यं दविशफेकशफांस्तथा ॥६०॥ 
परार गथा तीर्थ, वपीकराल्त को त्रयोदशी ( भाद्रपद कृष्ण 
त्रयोदशी >) श्रौर व्रिंशेष करके मघा मं जो पिख्ड दते है इन 
स्ेसि निस्वन्देद नन्त काल तक्र पितयं की तधि रहती 
डे {1६१ ॥) श्रद्ध करने ग्राल्ला मतष्य कन्या; कन्या का चर्‌; 
ने पण योर पुज चूत मं विजयः कपिम का फल; वनिन 
मं्त।भ, दोसर श्र एक सुरे पश | ६> ॥ 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान्‌ स्व्षरूप्ये सङद्कप्यके । 
जातिन्रे्ठयें सवेकामानाप्राति श्राद्धदः सद्‌। ॥६३॥ 
धतिपलभृतिष्वेक्मं बजेपित्वा चददशीम्‌ । 
शखेषए॒ तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ ६४ ॥ 
, वेदपाठी त्र, सोना, चांदी चादि रन, जानि वड़ाई आर 
श्रपने सव्र मनोर्थो को सदा पाताहे॥ ६३ ॥ मतिप्‌ आदि 
सच तिथि्यां मे इनको पिण्ड दे, एक चतुर्दशी को बोड दे। 


कवे;कि समं जो शद्ध से मारे गये दं उनो दिया जाता हे ॥४॥ 
५५ ऋ 


स्व ह्यपत्यमोजश्च शर्य क्षें बलं तथा । 

पचर तेयं च सौभाग्यं समृद्धि मुख्यतां श॒ मम्‌॥६५॥ 
प्रदृत्तचकरतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनपि । 

अरोगित्वं यशोवीतशोकतं परमां गतिम्‌ ॥ ९६ ॥ 


-द० यीन्षंषस्क्यस्मरति । 
सवरभ, श्रपत्य; भरताप, शूरता, भूमिः वलः पुत्र, वड्षै! ,. 
सोभाग्य, समृद्धि, सुखधता, शुभ ॥ ६५ 1] राज्य, वणिज, भयु- 
ता, आरोग्य, यश; शोकनाश, परम गति ॥ ६द॥ । 
धनं वेद्‌(ब्‌ भिषक्‌ षिद्ध प्यं गा अप्य नािकम्‌। 
अश्वान।युश्च विधिवद्यः श्राद्ध संप्रयच्छति ॥६७॥ 
कृत्तिकादि भरण्यन्त स कामानाप्तुयादिपाच्‌ । 
आस्तिकः शदधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥ ६ ॥ 
घन विया, वेदई की सिद्धि, कुप्य ( सोने चोदीः से अन्य 
धन ) गो, वरी, मेड, घोडे, आयुष्य इन सव पदार्थो को जो 
विधिपूेक 1 ६७ ॥ दचिकासे त्ते भरणी प्त शरद्धा चौर - 
सतय बुद्धि से पद्‌ चोर मरसर छोड के श्राद्ध करते है बे पाति 


४ 


द ॥ ६८॥ । 
षञ्रुदादितियुताः पिनरः श्राद्धदवताः। 
एयान्त महुष्याणां पितृच्‌ श्राद्धेन तविंताः॥ ३६॥ 
आयुः प्रजा धनं वदयां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च । 
भरयच्छान्त तथा राज्यं प्रीत नृणां पितामदाः॥७०॥ 
व्ण अदितिः खत ओर पितर ये राद्ध के देवता डं । 
थ आद्ध स ठे होकर मनुष्यो के पितरों को त्च इरत दे ॥६६॥ 
र जव पितर तृप्त होते दै, तो मतुष्यो को आय, पुज, धन, 
चिदया" स्वगे, मोक्ष सुख ओर राज्य देते ह ॥ ७० ॥ ॥ 


इति नद्धम्रकरण समाप्त) 


नक _ 


गंरंपंतिप्रकरणं । ६ 
गणपति प्रकरण । 
विनायकः कर्मविध्सिध्यर्थ विनियोजितः । 
गशानामाधिपस्ये च रेण ब्रह्मणा तथा ॥ ७१ ॥ 
तनो पसे यस्तस्य लक्षणनि निबोधत । 
 स्वत्रेऽवगाहतेऽत्यर्भं जलं मुर्डांश्च पश्यति ॥७२॥ 
पिष्ट, ब्य नौर सद्र ने विनायक को कमे के विघ्र ओर 
शान्ति यौर ( पष्पद्रन्त आहि ) गणो के घ्ाधिपत्य में नियुक्त 
किया है ७१ ॥ उस परिनष्यक्रसे जो उप्‌ ( एषोत) ह 


] उन्‌ लत्तसण सुना जख मृ श्रत्यन्त स्ननिकछ्रन का स्वयम च्प्रार्‌ 
*म्ररिडत मनष्याः का स्वम देखते इ । ७२॥ 
काषायवाषसश्चैव कव्यादांश्वाधिरोहति । 


€ क 


अन्त्यजगदभेरुष्टेः सहेकन्रावतिष्ठते ॥ ७३ ॥ 
त्रजन्नपि तदात्मानं मन्यते चु मतं परः। 


विमना {3षलारम्मः ससादत्यानानत्ततः | ७& ॥ 
शेखरा वस्र पदिननेवराले आर कचा साप खानेवाला का 
सारी स्व्यं ऋरता दे, अन्त्यजः; गदभ आर ऊट इनक साच 
एक जगह वने का स्वरस देखता दहं ॥ ७१ ॥ आर यद्‌ भी 
` स्वअसमं देखता दह क्रि मुभको मेरे शन दाडा रद दं उसका चित्त 
विच्िप्त रहता है जो काम करने लगता दं ३ह 1सद्ध नटा 
होता । विना कारण दीन मनरहता इं ।॥ ७४॥ 


तेनोपस॒ष्टो लभते न राञ्यं राजनन्दनः । 
कमारी च न भत्तारमपत्य गममद्नर्ना ॥ ७५ ॥ 


६२  भोहञवसयस्एति । 
्राचार्यतवं भोचियश््च न शिष्योऽध्ययनं तथा | 
वशिग्लाभं न चाप्नोति दूषि चापि कषीवलः ॥७६॥ 
राजपत्र दो, तो वह राज्य नदीं पाता, कन्था दो, तो चद्‌ मच्डा 
पति नदी पती खी हे, तो-खउषति गभे चय।र अपत्य नरह प्रप्त 
हेते ॥ ७५ ॥ श्रोिय दो, तो वद श्राचायं नदीं होताः शिष्य . 


को पढना नर्द पिज्ञता, बिद्‌ होः तो उसेलाभनदी दत्ाश्रर . 
करिसान खेतिहर दह्‌, तो उघकी खेती यच्वी नदीं गती ॥७६॥ 


=, 9, ९ 


स्नपनं तस्य केतन्यं परयेऽहि बेधिपूवकरम्‌ । 
गारसषपकस्छेन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ ७७ ॥ 
सवाषधेः सवेगन्पषि्तिष्रशिग्सस्तथा। 
भद्रासनोप विषस्य खस्तिवाच्या द्विजाः शभाः॥७८॥ 
इसलिये शुभ दिन से विधिपूतं) उस मतष्थ को पीले सरस 
का उवटना घौं सिललाकर लगते ।॥ ७७ ॥ सौर सवषधी नौर 
स्ेगन्ध से उसका श्र मरं लेप करे अनन्तर, भद्रासनपर वैडा 
कर विद्वान्‌ जाह्यणों से, स्वस्तिवाचन कराना |} ७८ 
अभ्वस्यानाद्नस्यानाद्रमोकात्सङ्माद्दात्‌ | 
स्त्तक्म रचना गन्यान्युगयु्खं चाप्सु निक्षिपेत्‌ ७६।॥ 
या अहुत दक्वथश्वर्ता भः क्त्‌राइहदात्‌ । 
चर्मख्यनडह २क स्थाप्यं भद्रासन ततः २८० | 
तव वाङ्तल? गजशाललः चमी, नदी का मुहाना मौर रन्त 
इनक १६; गासचनः चन्दन आदि गन्ध आर गग्गल उस 
जल म उष्लसना नो जलल एक्चणे के चार घडा से गाप 
&स र आग इ च्रारउनघडको चारों दिशा सं रख ङे ।। ७६॥ 


गणपतिभरकरण 1 ६३ 


श्मनन्तर, षभ के रक्श्रणै चमडे पर ( वीच मं भ्रीपणीं से वना 
द्श्मा ) भद्रासन स्थापन करना ।॥ २० ॥ 
¦ ` सहखाक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌ । 
तेन त्वामभिपिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥=८ १॥ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूयो बहस्पतिः 
भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं स्षंयो दहः ॥ ८२ ॥ 
पृवीदिकम से एक > कलश लेकर गुरु अभिपक करे तीन 
कलशो ॐ लन मनद (चौथेमें य तीन पठे जाते हे) जिस चनक्र 
-शृक्रि श्नौर नेक भ्राज को छपिर्योने पवित्र वनायारै 
उससे तुम्हारा श्रभिवेक करते दह पिर करनेवाज्ते ये नल 
तुभे पतिन करं ॥ <१ ॥ तुमङो राजा वर्णः, सूर्यं, ६ दश्पति 
इन्द्रः वादु शार सर्वयोने क्रस्पागा दिया ॥ =>२॥ 
यत्ते केशेषु दौमौग्यं सीमन्ते यश्व मृद्धनि। 
ललटि कणैयोरष्णोरापस्तद्घन्तु सर्वदा ॥ <३ ॥ 
स्नातस्य साषेपं तलं खुव्रणोदुम्बरेण तु । 
ज॒ हयान्मृद्धनि छ गान्सव्येन परिगृह्य तु ॥ ८७ ॥ 
तम्दारे फेणः. सीमन्त, ग्रद्धी, ललाट, कान यौर भँलोंमें नो 
दोभीग्य दै सखो सर्वदा ये जल नाश करं ॥ ८३ ॥ इस अश्मर 
स्नान कर डके, तो बामटस्तस दशा शिरगर रत भ उदुम्बरके 
सवस सरसोंका तेल दिने दधसे हुने ।1.=४॥ 
, मितश्च. सम्मितश्चैव तथा शाल कटंकर । 
कूष्मारुडो राजयपुत्रश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ८५५ 


६५. | याज्नवस्वयस्थृति । 


नाममिर्बलिमन्तरैश्च नमस्कारसमन्वितेः । 


ददयाचतष्पथे शप इशानास्ताय सवत ॥ ८६ ॥ 

दवन का मन्त्र यद है--मितः सम्मित, शाल, कटकरटः कृष्माएट 
प्रौर राजप इन नार्माके अन्तम स्पहाल्गाक हनन 1 ८५1 
उसके वाद व्तिदान के मन्त्रं आर्‌ नमस्कार सादत ( यमिन 
मे चरू पका बर उसी अग्निम इन्दा पचक सः मन्ता से दवन 
करनेसे जो बचे उते ) बलि देवे तव चोराहे म स्प पर चारा 
छोर शा फेलाङ्र ॥ ८६ ॥ 


कताङ्घर्नप्तन्डुलाश्च पललोदनमेव च । 

 मत्स्यान्पक्ता स्तयेजामान्मांक्तमेतावदेव तु ॥ ८७ । 
पष्पं चिच सुगन्धं च सुगं च जरिविधामपिं। 
मलक प्रिकापूपं तथेबोख्डेसरकः खजः ॥ ८८ ॥ 
छतकरुन तन्दुलल, पललोदन ( तिलपेषएटसहित रोदन ›) पकी, 

कद्ध मसी आ्रीरणेसादही छार मांस ॥ ८७॥ च्वितच्रविचि्र 


पुष्य ( चन्दन आदिं ) सुगन्ध, तानां मकार की मदिरा; म्ली, 
परी, एमा, उण्डेरङ ( खोटे = रोर ) की साल्ल == 


दध्यन्नं पायसं चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । , 
एनान्सवौच्‌ समाहस्य भमो कता ततः शिरः ॥=६॥ 
विनायकस्य जननीखपनिषे्तोऽभ्बिकाम्‌ । 
दू्वौसषपपुष्पाणां दचार््यंूणमञ्जलिम्‌ ॥ ६० ॥ 
दथ्यन्न; पयम,गुडपड आर्‌ लद्ड्‌ इन सोक खे भरामिमशिर 


ल ए क ।८६॥ विनाथक की मात्रा अभ्विाको नमस्कार करे ओर 
दूत सप्सौ ओर पुष्पसे पदिक नरष दे$ फिर पु णा्लि देनो ।। ६५ 


~ 


श्रहरान्तिप्रकर्ण धर 
रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहिमे । 


एवान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहिमे ॥ ६१ ॥ 
ततः शुक्ताम्ब्रधरः शुक्कमास्या्चज्तेपनः। 

` बद्यणान्‌ मो जयेदयादघयुगमं ग॒रोरपि ॥ ६२॥ 
उपस्थान ऋ मन्त्र यदह हे- दैवि स॒कको रूप; यश, कल्याण) 


, पुन्न) धन ओर स्वै मनोरथ मनोकामना सिद्ध वरदे ॥ &९॥ 
सथ शःत दख रोर माला पटिन कर चौर चन्दन लगाके ब्रद्यर्णो 


कोभोनन करव तथा गुरुको दो चख दत्तिसा देनी ॥ &२॥ 
पवं विनायकं एञ्य ग्र्श्चेव विधानतः । 
कर्मणां फएलमाभरोति भिय चाभोत्यनुत्तमाम्‌ ॥६.३॥ 
भरादित्यस्यं सद! परजां तिज्लक्र स्वामिनस्तथा । 


` महागणपतेश्चैव द्ुवरिपद्धिमवाप्डुयात्‌ ॥ 8 ॥ 
इस विधानस गश्निःयक्र की पूजा करके अपन शुभक्रमं का 


कल पतार चौर धन की उच्छास पजा करे, तों अत्यन्त धन 


पातारै यदी कलग्रदगनासेभी दता हे ८ जोर उनके प्रजाका 


; ` रकार श्रप्ि !ज्लख। जातादहे )॥ &३॥ सथः स््रामिकाततंकश्यार 


मदागणपति की रोज प्रजा क्रमे मोर इनको (सेनेंवा चद्का) 


तिक्र एनसे सिदध ( जसमन्ञान स मोक्ष ) पताद॥ €४॥ 
द्रकि गणपत्ति्रकर्ण समाप्त । 


ग्रह शार्तिप्रकरण । 
भ्रकामः शानन्तक्ामा बा भरहयज्ञ समाचरत्‌ | 
. शष्यायः एषटकामावा तथवामचर्नपि ॥ &५॥ 


६६ याज्ञवल्क्यस्सृति 1 


सर्यः सोमो महीपएतः सोमपुत्रौ बदस्पतिः । 


शकः शेश्वर सहः कन्ुरचातं ह्यः स्ता 1६६ 
धन, शान्ति, ष्ठिः श्मायु शरोर पुष्टि तथा शच्च के ऊपर यात ` 
करने की इच्छादय, तो यहां की पजा करे। &५॥ सुः, चन्द्र 
मंगल) इध, वृदस्पति, श॒क्र, शने, राहु रार केतु ये नवग्रह हं । ६६ 
ताभ्रकत्स्फाटकद्रक्चन्दनात्सयेकादटुभा। 
रजतादथसःसादालच्छस्यात्कायायहाः कमात्‌ &६५७॥ 
[१ = = - <. € द्‌ 
स्ववर्शैवो पटे ख्या गन्धेमरख्डलकेपु चा । 
यथाव प्रदेयानि वारसि कुस्षमानि च ॥ ६८ ॥ 
इनशी मृदि क्रमसे तवि; सुफटिकः; रदः दन्द्न, चच) चांदी). 
लोदाः सीसा अमर कंसास वनानी परन्त॒सनेकी दो परति 
वनानी चाद्िए्‌ त्च नच होते इं 1 €७ ।1 अथवा अपने-अपने 
वणे के असुसार वञ्पर चा मण्डलक मे चन्दन शादि सुगन्धित 
दन्य से लिखना ओर जिसका जसा बणे उसको उसी भकार ङे 
बच; पष्प }} 11 
गन्वार्च उलयृर्‌तचव्‌ चपा द्‌यर्‌च्‌ सर्रात्तः। 
कतेञ्या मन्तवन्तरच चरवः प्रतिदैवतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अङृव्छन इम दवा जाग्नसद्धादेव्‌ कंद्धत्‌ | 
द्खुष्यस्वति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीरिताः २००। 
चन्दनं अर्‌ बास न चप गुग्गुल कणे सबोरो दना इर पक 
मतिग्रहा क त्ये मन्नपूतरक चरु चनाना- ॥ &३ ॥ समध होम 


करन क मन्त क्म सं आखड्ष्णेन्‌ः इमद बा, अग्निमृद्धों 
उदुयुध्यस्व 11 ३०० 1 ¢. 


ग्रदशान्तिपकरण । १७ 
बृहस्पते अतियदयंस्तथेवानल्नात्पर्शथितः। 


शन्नीदेवीस्तथा कारडत्केतुं कृरवानि्मास्तथा ॥१॥ 
अकः पलाशः खादेरो ह्यपामा्गोंऽय पिप्पलः । ` 
अदुम्बरः शमी दृवां शाश्च समिधः कपात्‌॥। -॥ 


चहस्पते द्तियदयः, यन्नालपरिश्ुतःः शनोदेवीः काएडात्‌ 
मार केहकृएवन्‌ थे नव दह ॥ १ ॥ अके, पलाश, खदिर, अपा- 
माग, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दवी भैर श ये सूर्यादि 
ग्र्ोकीक्रमसे समिषा} >] 

एकेकस्य दवणशतमश्विंशत्तिरेव च । 

विक © ५ ०५ ठ 

होतव्या मधक्पिभ्या दध्ना क्षीरेण वा युताः ॥३॥ 

गटोदनं पायसं च हविष्यं क्षीरषाि एम्‌ । 
` दध्योदनं दविश्त्रणं माक्ं चिच्ाज्ञमेव च ॥ ०॥ 

भरत्येक ग्रहौ की आट-प्राटसौ वा अह्ाहेख-अद्ाईस समिधा 
मधु, धी, दही शीर दधसे भिगोकर हवन करना ॥ २ ॥ मी 


भाक्त; खीर, दविष्य (तीनीका भात ) सोदीका भात्त ओर 
द्ध दद्‌; बातत 3 मातस भातत; सासभात. ॐर्‌ (वच 


वणे के मत्त 
दयादुयदकमादेव द्विजेभ्य माजन [दनः । 
शक्तो व। यथालाभं सत्छरतय वि।धपूवकम्‌ ॥ ५ ॥ 
धेनुः शङ्भस्तथानङ्‌।च्‌ हैमवासा देयः ऋमात्‌ 1 


. कृष्णा गौसयसंचाग एता वै दक्षिणाः स्थताः ॥६। 
: ये भोजनं स्यं प्रादि ग्रहं र लिमे क्रम से बाह्यणका दना वा 


& याप्नवस्वयस्प्रति । 


अपनी शाक्ते के थनुसार्‌ जो मिलनाय वही ब्राह्मर्णो को विधि- 
एवैष सत्कार करे देना ॥ ५॥ धनु, शेख, वलः सवण 
(पीत) वल्ल, पांडर, घ.ड़ा, कालो गौ, दूगे श्रादे लह की ( चज्ञ) 
चौर वङ्रा ये प्रं आदि ग्रहो रे क्रमस दक्निगणाहं।॥ ६॥ 
यश्च यस्य यदा हृष्टः स तं यन्नन पूजयेत्‌ । 
भटे, ® वि [ "श 
नह्य वयं दत्तः पू।जताः पूजायष्यथ ॥ ७॥ 
ग्रहाधीना नरेन्डणापुच््ायः पननानि च। 
मावाभाबो च जगतस्तस्मासूञ्यतमा ग्रहाः॥८॥ 
जिसको जो ग्रह जव प्रतिकूल दे, तो बरहट उस्न ग्रह ॐीष्ूना 
करे, ज्मा ने इन्दे वर दियारई किणो ऽ्नङो पूजया उन्हे 
सी तुष करणे ॥ ७ ॥ राजां की चती यार घट्नी अहोः 
आधीन हे चैर जगत्‌ की उत्पत्ति जोर मिनाश भी इन्डो ॐ 
आधीन ₹े इसलिये इनी पला मलम माति करनी चाद्ये ॥ ८ ॥ 
ति शान्तश्रकरणा समाप्त । 


£ 
ह राजवमप्रकरण । ` 
मटोतसाहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो षृद्धतेवकः | 
विनीतः सत्यसम्पन्नः लीनः सत्यवाद््‌ शुचिः॥&॥ 
अदीभू्ः स्टृतिमानश्ुदो परुपस्तथा 1 
धामिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शरो रहस्यवित्‌ ॥१०॥ 
। महदारत्सादीः स्ललतक्ष्य (८ यस्यन्तद्‌ता ) तज्ञ ( उपक्र 
माननेवाला ) बद्धसेवी, विनययुक्कः सदा पक्रस कलीन 
सस्यवादी; ` पवि | .& ॥ अदीर्ैस सुनी ८. भटपट ` क 





[1 


_ राजध्ेमङ्रण। &€' 


करनेवाला › स्मृतिमान्‌ ( जिसे बात न मृजे ). चष्ठद्र कड़ी वात 
न के, धार्मिकः अव्यसनी, पाएडतः, शूर, र्स्य जानने- 


. चज्ला ॥ १०॥ 


स्वरनधगोान्वीक्िक्यां दण्डनीत्यां तथेर च| 
[विनतस्त्रथ वात्तायां चय्यां चेव नराधिपः॥ ११॥ 
समानत्रणः प्रङ्।त प्रान्नान्मोलान्‌ स्थिराज्छुचीर्‌ । 


त. सद्ध चन्तयद्राञ्य तिप्रणाथ ततस्स्रयम्‌॥ १२॥ 
राञ्ग्रमदन्ध की शिधक्लना का रक्षण करनवाला, आस्परिवा 
धीर राजनीति मे निषएणः, लाम के उपाय्यौर कनो षेदमें 
भवाण रोजा को दोना चाष्ठिये ॥ ११॥ बहु राला श्पत्ने मजी 


` एस करे जो पिट, छुरीन, धीर ओर पवि हों उनक् साथ 


. बहत दक्निखा देकर्‌ करे ॥ १४। 


स्थम्‌ बद्यण के साथ राजकाज देख ओर फिरएकान्तमें वेड 
केर अपन आपि विचारे) १२॥) 
पुराधितं परकर्वीत देवक्नपृदिनोदि नम्‌ । 
दरडनीत्यां च डुशलपथवाङ्गएमे तथा ॥ १३॥ 
[क ४ = [ ७ 
 श्रोतस्मात्तेक्रियादेत वैणुयादव चत्विजः। 
यज्ञांश्चैव प्रुर्वीत विधिव्ूग्दिक्षिणान्‌ ॥ १४॥ 
. ज्योतिष शुास् जाननेवाक्ला, सव शाघ्ों से समृद्ध ्थशखोमें 
छुशल खर शान्ति श्रादि कमे चथतागिर्सर्मेजो निपुण 
उसकी राजा अपना परोद्ित वन॑परे ॥ १३ ॥ श्रौत ( अग्नि 
रादि ) ओर स्माते ( उपासना खादि ) क्रिया करने के निमित्त 
चिन का वणं करे ओर परिधिपूवंक राजसूय आदि यन्न बहुत 


नन च नकन 





७०. यात्तिवयस्मृति । | 
मोगांश्च दा वि्रभ्यो वमरूनि विविधानि चे । 
= # €+ {4 | ® [ 
-अक्षेयाय नधीोराज्ना यद्धप्रपूृपपाद्तम्‌ ॥ १५. ॥ 
अस्कन्नमग्य्थं रैव प्रायश्विततेरदूषितम्‌ । 
श्ममनेः सकाशाद्धिभाग्नौ हृतं अर्ठमिहोन्यते ॥१६॥ 
ब्राह्मणों को सुख भोग श्रौर धन देतरे क्योकि जो बद्यणको 
जा देता है वष्ट उस्रा अक्ञथनिधि ( धन की खानि है ) ॥१५॥ 
मिनि में एवन कुं करने ( यज्ञ करने ) की वेका ब्राह्मणरूपी 
अग्निमे हवन ( दान) करना श्रेष्ठ इ | क्योकि चाक्यणको 
दान देने मं किंस त्रिधि की श्रूलजने की शक्ना नदीं रहती, . 
पशुधात नही दोता ओर पाथिचत्त का आयास नर्ही करना 
पड़ता र ॥ ९६ ॥ र ॥ 
अलन्धमीहेद्धमेण लस्थं यत्नं पालपेत्‌ । 
पालितं वद्धयन्नीत्या बद्धं पापु निःश्िपेत्‌ ॥९७॥ 
दत्ता श्रामे निबन्ध बा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌ । ` 
अआगामेमव्रनृपतिपर्कञिनाय पाथिवः ॥ १८ ॥ 
जो धन नरौ पिकलता दे उसको धर्मि पानेका उपाय क्रे 
जो भिलजशा द उसे यन से सुरक्षित करे । रक्षित धन को नति 
से बद्ाना ओर नब बके, तो सत्यां को दान करे । १७॥ राजा 
भूमिदन वा निवन्ध ( रोजीना) करे, तो लिख देभे निस 
पीव होनबा्ते धमं राजा मालूम वरे क्कि 
वस्तु अयुक् कौ. दी गहै )॥ १८॥ ` | 
पटे वा ताम्रपटर वा स्वघुदरो परिचितम्‌ । 
अभलस्यलिनो कड्यनल्मिनं च महीपत्तिः॥१६॥ . 


( इतनी भूमि वा 


राजधमैभकरण । ५७६ 
प्रति्रहपरीमाणं दानच्डेदोपवर्णनम्‌ । 
१. 3 अ 
स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥२०॥ 
` (लिखने कीं तिपि यहद) करि दकवञ्च अथवा ताञ्रपन्न 
पर राजा, उपर अपनी मुद्रा ( मोदर ) करके नीचे अपने पुरूषो 
का नाम पना नाम । १६ ॥ दानकरी चीजका परिमाण घौर 
स्थाप्रर ही, तो उसकी सीमा भी, लिखवाकर अपना दस्तखत 
करे श्रौर मिपी भौ उलदे क्कि जिसमें चद प दूसरोंको द्द 
निश्चयकारक होजावे 1 २० ॥ 


रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । 

तच दुर्गि इर्बीत जनकोशात्गुसये ॥ २१ ॥ 

तच ततर च निष्णातानध्यक्षाच्‌ इुशलाञ्च्डुचीच्‌ । 
` परह्य दायकमौन्तञ्ययकमष्च चो्यताच्‌ ॥ २२ ॥ 

अपने जन. कोश ( खजाना ) ओर शरीर की सत्ताके लिये 
राजा एेसे स्थल से दुम ( क्रिल्ला ) वनावे क्तिनो रमणीय दो, 
- पशुर्भो कों वदानेवाला ( स्कन्ध मूक्ल आदि से मनुष्यों के जीवन 
मं सहायता देर ) अौर जगल्ल (वन) भरायदो 1 २१॥ धमं 
 प्मोर र्थं आदि कामो मं उन-उन कामों के योग्य, नोद्दूखरा काम 
न करे, अपनेकरार्मोमे चतुर. दीं शचि रदनेव्राते, माय, (सोने काः 
खानि श्नादि ) भौर व्यय ( दान देना ) कमं में उदयत ( युस्तेद ) 
पसे श्रधिक्रारी वनाने चादिर्यं ॥ २२ ॥ 

नातः परतये धमो ठपाणा यदशाजितंम्‌ । 

विप्रेभ्यो दीयते दरव्यं प्रजास्यश्चामयं सदा ॥२३॥ ` 


रा प 
७ याङ्ञवस्क्यस्मरति । 


ये आहषेषु बध्यन्ते भ्रम्यथमपरारशताः 
स्मकरराययैर्यासित ते स्वर्गं योगिनो यथा ॥ २९॥ 
इसे वकर कोई ध्म राजा का नक्र युद्धस्‌ श्चनित थने) 
जह्य श्रःर अपन भनाका सद्‌ा अभय रक्णे।। २२ ॥ भपिकृ 
र्भजो युद्ध म सम्पुल लते चरर श्रकट (तिप त्रादुं जसमन्‌ 
लगा रेसे ) शख से मारे जातें वे य,गिया के सदर स्ग 
को भ्र होत ह ।॥ २४॥ 
पद्‌।नि कततस्यानि भग्नेष्वविनिवात्तनाम्‌ । 
राजा सषनसादत्ते हतानां विपल्लाधिनाम्‌ ॥ २५॥ 
तवाहं वादन कवि [न €।ते परसङ्कतम्‌ । 
. न हन्याद, नदृत्त च युद्ध-क्षपकादेकम्‌ ॥ २६॥ 
अपना दत्त सव नडदो गयाद्‌ाउससमयनजो श्न ङे सामन 
यु करम का ।जतन पष्‌ चरः उतनं ह्‌ अश्वमध यत्तक। फजल 
वहं पाता ह ओर जो भागते दं उनका सव सङ्कत राजाको भाप 
होता चे ॥ २५ ॥ जा पसा करे कि दम तुम्दररे है, न$सक्र दो 
निरायुध हो, दृसरे के साथ ्लडता हो, युद्ध से नित्त आता हो 
ओर नो युद्ध देलन आया दो इन्दे मारनान चाह | २३॥ 
छृतरक्षः सषुव्थाय पश्येदायन्ययौ स्वयस्‌। 
ज्यवहरस्तता रद्र स्तता सज्चत कामतः २५७ 
दिरखयं व्यापएतानीोतं भार्डगरिषु निक्षि त्‌ । 
पश्येचरास्ततो दृतान्प्रेषयेन्मनित्रसङ्गतः ॥ रय ॥ 


दशा अर्‌ अपन रक्ता कूर पति।दन अत 


कल उटक 
आय. व्य ( आमदनी, संच ) शपने मापदेखेञ् ध 


गन्तर्‌ ञ्य वहार 


राजधमैमकरण । ७४ 


` देखे किर स्नान करके यथाशा भोजन करे ॥ २७ ॥ तव 
{ श्रिणय रादि चस्तु केले नेमे जो नियुक्त दहयेजो ले आ 
„उसकी राजा श्राप देख के भण्डार मे रखवादे । फिर गु दतो 
, के बात आअपद्ी सुन उनको देख श्रौर भकट दूतत केरे मन्त्रके 
ध साथ देख उनकी वातं स॒न उन्द्‌ फिर भेज ॥ २८ ॥ 
ततः स्वे.पिधरी स्यान्मन्तरिमिगं समागतः। 
घ्‌ (~ 4 = च + भकााय्‌^.९ 
लाना दशन त्वा सन्या घ्‌ चन्तयत्‌ ॥२&॥ 
सन्ध्यामुपास्य श्रुएयाचाराणं गट मापितम्‌ । 
गीतनप्येश्च थीत परेत्स्वाभ्यायमेवच॥ ३०॥ 
तव तीसरे पदर एकान्त मे चा मन्ति के साथ यथेष्ट 
, रिहर्र करके श्रपनी सना ( घोड हाधी भादि) देखे ओरं 
, सेनायति के साथ सेना खुल र चिन्ता करे ॥ २€ ॥ संध्यो- 
` पासन करके दूतो का गुप्त भापण छने श्चौर नृत्य गीत सुनकर 
भोजन करे फिर अपना पार पटे ॥ ३० ॥ 
संविशेत्नयेघोपे य ५तिङुद्धवेत्तथे्र च । 
; शास्राख चन्तयद्‌ङ्दद्धा सवंकत्तन्यतास्तथा ॥३१॥ 
. प्रगेव ततर्चारान्दवे.चन्यपु च साद्रायच्‌। 
ऋ त्विक्परोहिताचायसशीभिराभेनन्दितः ॥ ३२॥ 
तव धाजे गानेखि सोरे यौर उक्ती भकारःजागे ओर्‌ अपनी 
बुद्धिस शाद्व चौर कुदं कायं कतव्य हौ उनका चितवन 
करे ॥ ३१ ॥ तव श्रपने अर दुसरे रज्य मं गप्र दूतो को अद्र 
पू्मैक भेजे । ऋल्विस्‌ , पुरोदित ओर आचाय कै आशीवष्द्‌ से 


अनन्द वाष्र ॥ २२ ॥। 
१० 


७७ याज्ञवरसकयस्मृति । 
रष्ट ज्योतिविंदो वे्याच दद्यादा काश्चनं मदम्‌ । 


नेवेशिकानि च ततः श्रोरज्चियेभ्यो गृहाणि च॥३३॥ 
बाह्येषु क्षमी स्निर्पेष्वनिद्यः कोधनो रिएुः। , 
स्याद्राजा भृत्यव्पु प्रजासु च यथा पिता ॥३४॥ 
ज्योतिषी ्योरवेय से छभाशुभम रौर अपने देहका दाल 
माकम करे । फिर गौ, सोना, भूमिः प्राह फे उपयोगी धन भ्रौर 
ग्रह इनका दान वेदपाढी ब्राह्मण कोदे | ३६॥ बादयर्णोके 
विपथं राना क्षमशीलदहोमित्रोंसे सीधा, शच्च मं कुद्ध मीर 


क 
> 


छपने शरर््यो, प्रजाश्च के चिपयमें पिताक्रे समान हो| ३४॥ 
पएरएयात्वदमागमादत्त न्यायन पसिालयच्‌ । 
सवदा नाधिकं यस्मालरजानां परिपालनम्‌ ॥ ३५॥ 
चाटतस्करदुरेत्तमहासाहसिकादिमिः। 
प्यमानाः प्रजा रकेत्कायस्थेश्च विशेषतः ॥३६॥ 
मजा का परिपालन सब मकारे दानां से अधिक दैः | इस 

लिथ धमशा को बिधि से भजायालन करे, तो उसकी पुणएय 

काच्डा भाग राना पाता हे ॥ ३५॥ ज्ञी, चोर, जाक्तिया, 
डाक इनले आर विशेष करके कायस्थ श्रादि राजकान करने- 
वालो से पीडित प्रजा की रक्षा क्रे \ ३६ ॥! 
अरदयमाणाः छबेन्ति यकिञ्चिर्किखिषं भरनाः। ` 
तसमा छपतरण्‌ यस्मादुग्र्ञत्यसो करार ॥३७॥ 
थ राद्रधिद्तास्ते श चरेज्नोता विचेष्टितम्‌ । 


साधून्सुमानयेदाजा विपरीतंश् घातयेव्‌ ॥ ३८ ॥ 


राजघर्ममङ्रण । ७५ 


, स््ान करनेसरे जो कद्ध पापम्रना करती दहै उसमेका 
: श्याधा राजाको जाता दे) क्योकि वह रन्नादीके लिये भरनासे 
कर लेता ₹े ॥ ३७ । राजकाज में जो नियुक्त है, उनका आच- 
रण गुप्त दुतां से मालूम करके भल्ौ का राजा सम्मान करे चौर 
-दुष्टोंको दण्द {< ॥ 


उत्कोचजीविनो दव्यहीनान्डरखा विवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्करः श्रोच्िपान्वासयेत्पदा ॥३६.॥ 
अन्यायेन चपो राष्रस्कोशं योभिवद्धंमेत्‌ । 
सोऽचिराटिगतः श्रीकर नाशमेति सवार्ध्‌३ः।॥९ ०॥ 


जो उत्कोच (श्र) लेते उनसर सव घन कीनङगर राञ्यसे 
निक्राल्च द चयार मानः दान, सर्र करङे भ्रानि केदपारिथो) 


- को ्यपनी राज्यम वसति ।॥ ३ ॥ जो राना अपने रज्यसे 
प्यन्धाय करके धन संग्र करता हे वह थोडी कालल मेँ अपने 


बन्धुरा सप्रेत निधन दे नष्टं द्योजाता है ।॥ ८० ॥ 
प्रजापीडनसन्तापात्सष्दूतो इताशनः। ` 
राज्ञः छुं धियं भ्राणंश्चादग्ध्या न निवत्तेते।\४१॥ 
. य एव नरपतेः स्वरा्रूयरिपालने । 
तमेव दररस्नमाप्रोति परसष्रं वशनयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रज( का डाके सतापस उत्पन्‌ हद यय रजा का धन्‌ 
शोभा, करल मौर माण जलाये गना ठंड! नई हती ॥ ४१॥ 


डो धप अपनी राज्य के मरतिपाज्लनमें हे वृद घमं दक्तरे का राज 
त्थाध से च्रपने चश करनेर्मे रजा पाता हे ॥ २ ॥ 


७६ 4 [हवस्व्वस्मूनि * 1 { 


क च ह क क 
यसिमिन्दश्चे य आचागे व्यवहारः दलास्थतिः । 
तथेव परिपाल्योऽमो यदा वश॒युगतः॥ ४३॥ 
मत्ञप्रलं यतो राल्यं तस्मान्मन्त सुराक्नेतम्‌ | ध 
यद्यथास्य न विंड: कमखमालादर्यत्‌ 11९2. 
प्मौर्‌ जोश चपन चल्‌ यें च्जनावः नतो च्म दभाय जसा 
प्राचार) व्यवहार चौर दन की पयादा टा उक्तो उनी सीतमे 
पालन वरे ॥ ५३1 राजनाक्रा मुचमन्त्र ( सन्द) इ टर्माये 
मन्नरकों देना गुत्र रक्ते करि जवतक्र उसका फलन दन पडे 
त्व तक्र कोड्‌ उनके काम कोन नने! ५८) । 
द्मरि्ित्रमुदासीनोऽनन्तरस्नसपरः परः | 
कमशो मरुडलं चिन्त्यं सामादिभिरग्क्मैः ॥४५॥ 
उपायाः साम दानं च मेदो दर्डस्तपव च। 
सम्यक्रयुक्राः सिद्धय दैरडस्तरग तिकागतिः।।२६॥ 
जिस याज्य षने गच्यकी समः से पिनाद्धो; चद्‌ अर्‌ 
उम्र ध्‌ त्वा उमस परे जो्टंव न्र्प्‌ से शाय, मिन शाम उदा 
स्मनदम्तदटवृह्‌ स्वनावं 1 दनक वर्भाठ मके साग्र चादि 
उपाच कग्ना रद्‌ {1४५ | साप गरिवभापणठ } दहन ( चन देना) 
भद्‌ (^ ष्वगाङ््‌ करना) चरर दणड ये चार्‌ पाय 1 विनार्‌- 


धूचक इन्द कररता स्िद्ध दते 1 परन्त दणड नव करना जवे 
दुसरा कोड उपाच न लगसके | £ 


11 
सन्धि च विहं चैव्‌ यानमास्तनसं्यौ | 
देधीमा । 


च दाचताच्‌ चथव्रह्पारकदयेत्‌ 11 2९७ 1 


राजपर्भेपकरण । ७७ 


यदा सस्यशुणोपेतं पररा तदा अजेव । 

परश्च हीन आतमा च हएवाहनपृरूषः ॥ ६८ ॥ 

सन्धि ८ येतं ) विग्रह ( विगाड ) यान ( चदा करनी) 
शरासन ( उपेक्ता ) सश्चय ( च्लि का श्रश्चय ज्तेना ) ओर देधी- 
भाव ( सेनात्रिभाग > ये द्धः राजाके सुग दहै । जव जैसा देखना 
` तव तेसा करना 11 ८७ 1} जच दुसरे का राज्य, धान्य च्रौर जल, 
श्थन श्राद्दे वस्नुसे सम्पन्नो चौर शन्रु यपनेसेदीनदो 
प्रौर पनी सनाके लोग श्रौर वाहन दर्षयुत देख पड तो उस 
पर चदाई सरन 1 ४८ ॥ 

दैवे नकिर € क क € _ क 
दैवे परुपकरि च कर्ममिद्धिव्यै्रस्थिता । 
 #@ १ 4 + © =€ (५. ध 

तच्च दैवभमित्यक्कं पौस्पं पोवदेहिकम्‌ ॥ ४६. ॥ 

केविद्रेवार्स भावाद्ा कालाप्पुरुषकारतः। 

संयोगे केचिदिच्डस्ति फलं कु रालबुद्धयः॥ ५० ॥ 

भाग्य श्रार परस्पाथे दानास काय का सद्धुद्टता इद । कवल 
भाग्यद्ी से नहीं होती, वर्योक्ति यद सवक्रो विदित दे किं पूवे 
„ जन्मे जो पर्पाये क्रियादयो वदी माग्य कदलाना दे ॥ २६ ॥ 
` कोई कष्ने दक्र दैव से, कोर स््भावते चौर कोड पुरपाथे से 
फल की सिद्धि कद्ते दं । परन्तु उृद्धिमान लोगों का यष सतदे 
किं जव ये सथ अनुकूल हां तो कयं सिद्धदहदोतादे॥ ५०॥ 

यथा द्येक्न चक्र रथस्य न गातमवत्‌ । 

एवं पुरुषकरिण चिना देवं न सिध्यते ॥ ५१॥ 

[दिस्ख्यभ्रामलामम्या मन्रलन्यित्रा यतः | 


अतो यतेत तसराप्त्ये रकेत्सत्यं समाहितः ॥ ५२ ॥. 


७2- य्रवस्क्यस्दति । 


जसे एक चक्र से रथ नही चन्त सक्ता, इसी पकार पुरुषाय - 
विनार्देव सिद्ध नदीं देता। ५१1 दिरएय श्र भमि के लाम्‌ 
से भित्र का लाम उत्तम इ उसल्लिये मित्र मिलने का यत्र करना , 
रीर साव्रधानी से अपनी सचार्‌ चचाये स्टना ॥ भ५> 1 । 


स्वाम्थमास्यो जनो दुर्ग ङेशो दर्डस्तथेव च | 
मि्रख्यताः प्रतयो राज्यं सथाद्कप्ुच्यते ।। ५३॥ 
तदव्राप्य वृषो दरं दुरत्तेषु निपातयेत्‌ । 

धमां हि दर्टरूपेण बद्मणा निर्मितः एर ॥ ५९॥ 


स्वाम ( उनसाद ग्द युगायुक्र राना) मात्य ( मन्त्री) ` 
नन ( मना) दुगे (क्रिल ) दोर (स्नाना) दणड ( चतुरे 
सेना ) र्‌ मित्र वे सान राव्य के मूलक्रारग् ड इसलिये 
राज्यसषाद्ग कव्लाता इ ॥ ५1 चेमौ र्य पाकर राजा दुरे 
कोदण्ढदे क्योकि परकाले व्याने दण्दम्प्‌ म्न श्रम कर 
वनाया ई 1 ५५॥] 


ऋ वव क ल 
स = न्यायत शक्यो लब्धनाकृतवुद्धिना । 

> ~ । #१ (4 
सत्यत्न्यन शुचिना घुमहायेन धीमता ॥ ५५ ॥ 
ववाशाच्च मयक्तः सन्पदेवामुरमानवम्‌ । 

[| = +७ प्रर 

जगदानन्द्येत्सवंमन्यवा तल्मकोषयेत्‌॥ ४६ ॥ 
जो सोभीच्रीर्‌ चच बुद्धि दोता द, बद्‌ न्याय से दणड न्दी 
चला सक्ता जन्विनो सचा? पत्नि ( जिनेच्धिय ) चच्डे सद 
व सउ चर इद्धिमान दनाः चह न्यायस्ि चलता इ ।॥४५। 
ल क तरच से जो दएड कृ भृयोग करे, तो देवता, अ्रसुर श्रौ 


} 
1 


राननेधमेभकरंणं । ७8 
भनुष्य सित सच जगत्‌ को आनन्द हेता ई । उससे अन्यथा 
करे त्तो सव कोप करते हं ।॥ ४६॥ 

अधमदरण्डन स्वग कीत लोकांश्च नाशयेत्‌ । 
सम्यक्तु दर्डनं राज्ञः सखगंकीरतिंजयावहम्‌ ॥५७॥ 
अपि भाता स॒तोर्व्यो वा श्वशुरे मातुलोपि वा । 
नादरच्यो नाम राज्ञोस्ति धमादिचलतःस्कात्‌ ५८ 
श्रधर्मदण्ट देने सेराजा कास्वर्म; कीतिं चनौर सीर नष्ट 
द्योता ईः परन्तु भरिधिसे दस्ठदे, तो उसको स्वग, कीतिं शनैर 
जय की पाति रती ॥ ५७॥ याई, वेरा, अन्य चाचार्यं 


: प्रादि सबशुर्‌ रौर मामा थे भौ परषने धर्मस्ते च्छु, तौ राजा 
: कों दणड दधना उचित हे च्रार दूसरा की क्था चचां ? कयो 


धर्महटीन रेसा ऊह नीं निषे रजा दण्ड न देसके ॥ ४८॥ 
यो दर्च्य।य्‌ दरद्येद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इं स्याच्छतुभिस्तेन समाश्रवरदकषिणेः ॥ ५६. ॥। 
इति संचिन्स्य नृपतिः ऋतुतुस्यफलं पथकः । 
व्यवहाराय्‌ स्वयं पश्येत्सम्येः परितोन्वहम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो राजा दण्टयोग्य मनुष्यां को दण्ड पेता दै ओर बधके 

योग्यं को मारता द वह वडी दचिखावाल्ते यज्ञो का फलत पाता 

है ।{-€ ॥ इस अकार तुके तुल्य फल सममः फ राजा 

पृथक्‌ पृथक्‌ ( वरणरदे के कम से ) भतिदन सभासद के साय 

स्यवरार्‌ देखे | ६० ॥ ति 
छलानि जातीः मरेणीश्च गणान्‌ जानपदानपि । 
स्वधर्माबलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥६१॥ 


् योत्तिवल्वंयस्प्रति । 

जाल्लसर्थं मरीचिस्थं चसरणए्‌ रजः स्म्रतम्‌ । 

तेस लिक्षा त तास्तिस्रो रजसषप उच्यते ॥ ६२॥ 

डल ८ बःदखयण आदि के ) ज.ति ( मूध) सिक्त प्रादि ) प्रेणी 
( तमसी आदि ) गण ( देतुक प्रि) अर्‌ जानपद्‌ ( कारक 

६ आदि ) जो अपे मसि चलितो, तो रजा इन्हं यथो 

चित दण्ड देकर फिर निन धर्मत स्थापन क्रे) १ नजा 
सि्थासिसू?कं मक्राश पड़ने मं जो उङ्क धूलिकण देख पडते 
है उनका नापर त्रषरेगु दै, खाट सरेण की एक सिचा, तीन 
लिक्ञा का एक राजत्स्प ॥ ६२ ॥ 

मोरस्तु ते जयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते चयः । 

ष्णः पच्च ते मापस्ते सुब्णैल फोडर ॥ ६२ ॥ 

पल सुव्रणार्चत्वारः पञ्च चा॥५ प्रक्राततम्‌। 

ढे इष्एले रूप्यमाषो धरणं पोडशैव ते ॥ ६४ ॥ 

सषेप तीन भिल्ल के एक गौरसपर, ये दः मिल पमे एक मध्यम 
यव? तन यच का एक छप्णत्त; पाच छृष्णल का एक मापः 
सप्लद्‌ माष काषए सुत्ये ॥६३॥ भरर चार्‌ पंच सरणं 
काण पलर्दप्तादे (रुगे की तोल ) पूरक दो कृप्णल.का 
एर रूप्यम्रापः तनसा इकुसट रूपमपि का एक धरण;।॥ ६४ 
शतमानं तु दशभिधेणेः पलमेवं तर । 

नप्क सुवसार वत्वा: काषिकस्ताभि ङः पणः॥ ६५॥ 

च १ पणस दरड उत्तमसाहसः 

€ 
तदच मध्यमः मोङ्कस्तदधे {घनः स्तः || ६६ ॥ 


भातकाभरकरणा । ८१ 


दश धरण का एकं शतमाप अथवा पल होताहे । धनौर 
ङ्क चार्‌ सुगणौ का एक एफ राजत निष्क होता है । ( तांबे 
की तोल >) एङ २१ (पक्का चोया भाग) भर तबिको पण 
कपे हे ! ६५ | एक इजार्‌ अरसी परण उत्तम साहस मे दणड 
दियाजाता दह । उसका शआ्राधा मध्यम शरीर उस्काभी चधा 
अधम कहलाता रं ।। ६६ ॥ ध 
धिग्दरुडस्स्वथ वाग्दरडो धनदण्डो वधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा द्यपराधवशादिम।।६७॥ 
ज्ञात्वापराधं देशं च कालं उलमथापि वा। 
' वयः कम च वित्तं च दर्डं दर्च्यषु पातयेत्‌॥९६८॥ 
इति याज्ञवस्कीये धभेशासखे आचाय नाम 
मरथमोऽप्यायः ॥ ९ ॥ 
पिम्दणड; वाग्दएड; धनदण्ड ओर वधदण्ड ये चार भकार 
„ के दणड ह | प्रपराध निसा नसा हो उसे तिचार कर इन 
„ दण्टों मेँ से जितने दणड के योग्य द! उतना दणड देना 
व्वाददिपे ॥ ६७ ।। अपराध, देशः कात, वल? सवस्था, कमं चचार्‌ 


'- वित्त ( धन > देख के अपराधियों को दएड देना चाहे । ६८ ॥ 
` शमाचयाराध्याय समान्न इचा 1 


व्यवह! राध्यायः। 


---,<>6 -- -3& ($~ ~~~ 


॥ माठकाप्रकरण । 
उयवहारान्रुपः पश्येदिद्रद्धिब्रद्यसेस्पह । 
। धर्मशासखाञ्चसरेए कोचलो भविकवाजतः॥ २ ॥ 


टच्‌ याक्तचस्क्यस्मृति । 


श्चताध्ययनसम्पनना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । 
रज्ञा सभासदः कायौ सि भिचरेच य समाः॥र॥ 
विद्धान्‌ ब्राह्यणो ॐ साथ क्रोध रीर लोभ दोडकर ध्म॑शाख् 
कै अनुसार व्यवहारो को राजा देते ॥। ‡ ॥ वेद्‌ आर मीमांसा 
श्रादि शाद पदे दो, धर्मं जानं, सच वोले रौर जो श्च च्मीर मित्र 
को वरावर मान, रेके सभासद राना को करने चादिये ॥ >] 
अपश्यता कार्यवशाद्धयवहासाश्चपेण हु । 
सभ्येःसह नियोक्कव्यो बाह्यणः सर्बधरमैवित्‌ ॥ ३॥ 
रागाज्ञाभाद्वयाद्वापि स्प्र्युपेतादिकारिणः। 
सभ्याः प्रथस्‌ पृथक्‌ दण्ड्या विवादादद्धिरुणं दमम्‌* 
करिप्ती कायवश्‌ होकर राना आप व्यवहार न दैखसकनेतो 
सभासदां के सित सव धमे नाननेवाज्ञे ब्ादह्यण कौ नियत 
करदे ॥ २ ॥ क्रिस ऋ भीततिसेवालोभसे भयसे यदि सभ्य 
सौग धमशा सि वेष काम क्रतो जितने का वड उ्यवार्‌ 
इ। उसस दूना दर्ड हर एक सभासद से राजानषे। ४॥ 
 ख्त्याचार्व्यपतन मारग्साधूार्षतः प९ः॥ 
आवेदयति चेदरज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रत्य यनःअग्रता सख्य यथावादेतमर्थिना । 
समामासतद्ध:नामजात्यादिचिदह्धितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धम्शाज्ञ अर सदाचार्‌ के विरुद्ध रीति से दसं 
दोकरर यदि रृजाको निविदन वर्‌, तो वदी ० ध 
लाता हे॥ ५॥ जो यीं ( मुद ) ने निवेदन ` किया हो सो 


| 


भाद्करिङूरण । +-1 2 


प्रत्यर्थ ( मुदा्रसेह >) के समक्त वर्ष, मरीना, पाण्वः दिनः, नाम 
भीर जाति आदि से चिहित करङे लिना ॥ ६ ॥ 
प . न. क 
छताथस्योत्तरं ल्षख्यं पूरत्रतरिदकसन्निधो । 
ततोऽथ लघपेसयः प्रतिज्ञाताथेसाधनम्‌ ॥ ७॥ 
तच्िद्धौ सिद्धिमाप्नोति बिपरीतमनोऽन्यथा । 
चतुष्पाद्यवह।येऽयं विग्रदेषु प्रदशितः ॥ ८ ॥ 
बरत्यथां नैजो बात सुनी दो उसका उत्तर बह श्रथींके 
साभने लिलात्रे तव अपने निवेदन के सिद्धि करनेवाली जो बात 
दों उन्हं अथीं ऋृटपट लिखमवे ।॥ ७ ॥ (नत्रेदन की भमाण 
सिद्धि हो, तो जीतता दे अन्यथा हार जाता हे । किाद्‌मे प्सा 
( भाषा, उत्तर, क्रिया च्रौर साध्य सिद्धि यह » चहुप्पाद्‌ च्यव 
हार होता दे । वह तुम्दं दिखलाः दिया ॥ = ॥ 
 अभियोगमनिस्तीये नैनं अत्यभियोजयत्‌ । 
` अभियुक्तं च नान्येन नोक्घं विप्रहतं नयत्‌ ॥६॥ 
कयौ खत्यभियोगं च कलहे सादसेषु च्‌ । 
प | +» ७ € 2 (~ © 
उभयोः परातभ्रू्मद्धः समथः कार्येनिणेये ॥ ५० || 
अपने ऊपर जो किसी ने अभियोग श्रिया ( सवाल्ल दिया 
अर्थात्‌ दावा सिया) दो, तो उसका उत्तर ( नभाव ) दियि 
चिना उख सवाल देनेब्ाज्ञे पर अभियोग न. करे र जिस 


पर किसी दूसरे ने अभियोग क्रिया हो, उस पर भी-नक्रे। जो 


11 


बतं पकवार कच्चा हो उने वदेः भी नदीं ॥ €. कल 
प्नोर सदस से, अभियोग करनेवाले पर मी भ्ल्यमियेऽग करे । 


(>. याष्टवस््यष्पति । 


निर्णीय कार्यं मे जो समर्थं दो, पेसा मिश्र ( जमिन ) दोर्ना 
( श्रथीं चोर परवयर्थी ) कालना चापे 1 २० ॥ 
निहव भावितो द्ाद्धनं र्न च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी दिगुणमभियोगाद्धनं वहत्‌ ॥ १ ९॥ 
साहसस्तेयपारूष्यगामिशापात्यय सियाम । 
विवादयेत्य एव कालाऽन्यत्रच्छया स्मृतः ॥९२॥ 
किसी वात का निहव्र ( नाक्रवूल) कि हो रौर वह 
उसपर भावित ( सावित ) सोजाय, तो राजा उसस वद चीज 
वादी को दिलदि श्रौर उसी के ठुरथ दण्ड ( जमाना ) आप 
लये र किसी ने भूढा अभियोग क्रिया दो, तो जितने का 
अभियोग दो उप्रसे दूना दण्ड राना उससे तरे ॥ १२॥ 
साहस, ( मनुष्य मारण शादि ) चोरौ पारुष्य ( गती देना वा 
मारन >) मौका अथिशाप ( महापातक दोप ) श्रत्यप ( पाणं 
श्नौर धननाश श्रदि ) र सरीदर्ण मे तुरन्त परिवाद का निखेय 
करे 1 इने सिवा जव श्र्थी मदर्थं चादि चह तभी निर्णैय 
करना ॥ १२॥ 
 द्वेशद्देशान्तरं याति सृक्किणी परिलेदि च । 
लला सिवदयते चास्य मुखं वैवर्येमेव च ॥ ९३ ॥ 
प्ररिश॒ष्यत्स्वलद्ाक्यो विरुद्धं बहु भाषते। 
बाड नदः पूजयति नी तथोष्टौ निैजत्यपि ॥९४॥ 
, नो इधरष्टी उधर धूमे ८ एक जगद्‌ न वैटसङे 
को चाया करे, निके ललाट (माये) व त 
भुंड का रग बद्॑त गवा दयो ॥-१३॥ वात कदने ह सूखता जावे 


` मात रूपङरर्ण । ~. 


शीर हिचा हो» बहुत वानं सपनी द वातां से विरद करे, 
सामने न देखे, भरावेर वात न कद, छोड काटा करे ॥ १४॥ 
, स्वभावाद्धरृतिं गच्येन्मनोवाकायकर्मभिः। ` 
` अभियोगे च स्य वा दुष्टः स पर्किीतिंनः ॥ १५॥ 
सान्दम्धाथ स्वतन्चा यः साधयदययश्व नष्पतत्‌ । 
न चदन चद्‌ त्काचदनना दस्ड्यर्‌ व स्पत १ &॥ 
मन; चाणी श्ौर-क्मं से यपनेश्मपनों यौरका ीरदो 
गयादडहो,ये सव यभिप्योग चार्‌ साय ( ग्राही ).र्मे दु 
गिनि जति ॥ १५॥ जो अर्थी, भरत्यथीं के ्रगीकार करने के 
विना री, अपनी इच्छा री से, धन म्भेगने लग, जो अपनी अगी- 
कृत ( क्रवृज्ञ क्रिये हे ) या सवित ( साबूत ) भये वस्तु के मांगने 
पर भाग जाय म्रौरनजो सभाके सामने बुल्लये जण्न पर्‌ छन 
करे) ये सव दार जाति रै । सौरदण्ड के भी योग्य दोतेरे। १६॥ 
 साकषिष्भयतः सच्छु साकषिश्ः पूवेवादिनः। 
पर्वपक्षऽधभत मवन्प्युत्तरवादिनः ॥ १७॥ 
सपणश्चेद्धिवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयत्‌। 
द्र्ड च स्वपण॒ चव चागम धनमवच | १८॥ 
दीर्नोः योर . के- सान्ती ( गवाह ) सापे हतो जो अपना 
वसव पटक्षे काके उसके साक्षी सेने पर जव उष्का पक्त नीचा 
शे, तो दसरे वादी की सान्ती जेना चादिये।। १७11 यदि पण (शत) 


लगा क पिवादं क्रतेर्दा; ती जो इ!रजवे उसप्ते दण्ड अपना 
किया इभा पण चौर घनी का धन राजा दिला देष ॥. १८.॥ 


टैः याङ्वस्क्यस्यृति । 


` छलं निरस्य भूतेन य्यवहारान्नयेन्ुपः । 
भूतमप्यद्ुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ ९६ ॥ 
निरते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः। ` 
` दाप्यः सर्वं नूपेणायथ न अ्राह्यस्त्निवेदितः ॥ २०॥ 
~ चल ( ममाद से कटी चत्त ) को दोड्कर मुख्य वार्ती से 
-च्यवद्यर का निर्णीय. राजा कर क्योकि स्च भी वात कीन 
जवितो हार होजाती हे ॥ १६ ॥ यदि भत्यथां के लिखा ह 
सच चीजों का भिद -नाक्रचरूल क्रिया दो चोर ड भी _उसपर 
अर्थी मारित ( सबूत ) करे, तो राजा उससे सच दिले आर्‌ 


जो पहले न्विदनरे समयमे र्थीने नदीं लिखाया वड बात 
न माननी चाद्धपे 11 २८ ॥ 


` स्प्रस्योर्विेषे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । 
४ € ९ ह क 

अथशाखाचतु वलवद्धमशाखखमिति स्थितिः ॥ २९॥ 

प्रमाणं लिखितं अुक्किः साक्षिसश्चेति कीदितम्‌। 

एषामन्यतमामावे देन्यान्यतमयुच्यते॥ २२ ॥ 

जव दो स्तिया ( धमशा के वचन ) का आपस मे 
विरोध देख पड़े तो बड़ों के व्यवहार के असुसार, उन दोनो का 
विषय अत्तग क्र देने का न्याय चली रोता डे! रीतिशाखर से 
धमशा वती हे, रेसी शाख मयोदा डे 1२ १ | ह्लिखित 
भुक्कि रोर सक्ती ये चीन सचुष्य भमा होते 
कोर न होरे तो किसी दिव्य ( शपथ ) 
चादिये२२॥ .. - - 8 


1 जव इनमेसे 
क्म याभय करना 


भातिन्साभकररण्तं ! ^ 


सरवैष्वथेविवादेए बलवत्युत्तरा क्रिया । 

अधौ प्रतिभ्रहे कीते पवात्‌ बलवत्तरा ॥ २३॥ 

पश्यतो वतो भ्रमेर्यनिर्विशतिवािंकी । 

परेण शरज्यमानाया धनस्य दशवार्भिकी ॥ २४॥ 

धनक्े सब त्रिवा्दो मं उत्तरा क्रिया ( पिद्धक्ली वातत ) वलवान्‌ 
शती, परन्य यारि ( बन्धक ) प्रतिग्रह ( दान स्तेना ) भौर करीत 
ए मोत क्तेन) मे पूर्जाक्रिया वलवती दोतीरहै। २३ । यदि 
कोर दसरा मन॒ष्य स्वामी के सामने उसके धन श्ौरभ्रमिका 
उपभोग करे पर्‌ स्वाम ऊुखं न बोक्े तो धनसे उसक्रा स्वे दश 
वं श्रौर भूमिस वीस वपम नष्ट दोजातादै॥ २४॥ 

अआधिसीमोपनिक्षेपजडवालधनैर्विना । 

तथोपनिधियजसखी भ्रोचियाणां धनेरपि ॥ २५॥ 

अाध्यादीनां विहतौरं धनिने दापयेद्धनम्‌ ।. 

दर्डं च तत्समं सन्ने शक्त्यपेक्षं यथापिवा॥ २६॥ 

ममापि ( वधक ) सीमा, उपनिक्षेप (रखने को जौ वस्तु गिन 
के दीगर ) जङ्‌ का धनः बालधन, उपनिधि ( घरयेहर ) राजधनः, 
दधी घन श्र ओ्रोजिथधन ये दश व षींसवपं दुसरे के भोग-में 
भी पने स्वामी के स्वतवसे दूर नहीं होत्ते॥ >५] जो कोड 
श्माघि सीमा आदि का हरण करे तों उससे राजा धनी को धन 
दिलाये श्रौर श्राप उतना ही दण्ड लवे व जेसी शुक्ति देखेवेसा 
दण्ड सेवे 1 >६. ॥ 

श्रागमोऽम्यधिक्रो मोगाद्धिना प्र्वैकमागतात्‌। 

अगमेऽपि बलं नैव अङ्किस्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥ 


द धािवस्क्यस्छतिं 
्ागमस्तु कृतो येन सोऽभिश्क्कस्तद्धरत्‌ ) 
न तत्छतस्तत्छतो वा अङ्धिस्तच गरीयप्ती ॥ २८॥ 
तीन परूष तक्र वगावर भोगन करे रपरे तो उस भोग 
से श्मागम (सेल ) बली होता दै । परन्त्‌ आगमो जर्‌ भोग 
थोडाभीनदोतो उस ्रागप यं क्रु वल्ल नर्द। हाता ॥ २ऽ॥ 
जिसने आगम करवाया ( कदि चीज लिखशर्ल( ) ह उक्षपर्‌ 
अभियोग ( दाका) होतो, वह आगम दिखलारेः परन्तु उसङ् 
पुज पो ओद न दिखता ! उनका भोग दी बल्लदान गिना 
जाता है ॥ २८ ॥ 
योऽभियुङ्कः परेतः स्यात्तस्य र्व्थी तमद्धःत्‌ ।, 
न तच्र कारणं मुक्किरागमेन विना इता ॥ २६ ॥ 
आगमन 'चरखुद्धन ममि याति भरमाणखतम्‌। 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्डाति ॥२०॥ 
श्रागम करनेवाले पर अभि्ोग इुश्ा डो श्रौर वह सड जपे 
तो उसरे दायाद आगम सिद्ध करं । स्थल मेँ रेते आगम कै 
क्या उनका माम नह चखा जाता \ ६ ।!- आगमम धविशद्ध्‌ 
होतो मोग भ्रामप्छिक् दता है आगम्‌ शुद्ध न होतो भोग 
भमाण नदय समभ्हा जाता। ३० ॥ 
 -चपषायहनाः पमः चणयोऽथ कुलानि च} ` ` 
पूव पून यरु शय व्यवहारतवेषं चखाम्‌ ॥ ३९१.॥ 
बलो पाधिविनिच्तान्‌ ज्यवदहाराश्ेवतयेत्‌। 
` -खीनक्कमन्तरागारवाहिः शचरृतांस्तथा ॥\ ३२ | 


भातका४करय । टह 


राना ने जिसको जियुक्क किया दो, पूग ( लनसमूह › श्रेणी 
( एक दी ज्यापाग्‌ स जीतने का समूह्‌ ) शौर फुल ( जनाति 
सम्बन्धि श्राद्विका समूद ) इनमे जो पदरल्ते पदतले किख दे, वे व्यव- 
` दार निगय करने मे पिदल्तों से शरेष्ठ रं । अर्थात्‌ पिनो ने व्यवहार 
निखेय क्िणभीरो आर खादी भत्तिवादी का सन्तेषन भया 
शो, तो पदलेवासो से फिर निषपैय करा ले ।॥। ३१ ॥ वलात्कार 
प्रर भयसिनजो व्यव्हार सिद्ध भषे दै श्रौरनजोख्री से, रातको, 
घर करे भीतग, राम पमाहदिसे वार धोौरशद्रसे करिये गये हो, 
उन व्यवदाराकोभी निच करे ( फिरसे देखे) ॥ ३२ ॥ 
मत्तोन्मत्तातेव्यसनिवालभीतादियोलितः। 
म्बद्ध ४ क [ ॐ ट (4. 
भसम्बद्धकृतश्चव व्यचहासं न [सभ्यति॥२३३॥ 
® = क नि $ | ० 
प्रण्टधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 
च भ निम [1 [ प 
विभावयेन्न चे्लिङ्केस्तत्समं दर्डमरैति ॥ ३४ ॥ 
मत्त ८ मदिरा यादि से ) उन्मत्त ८ वड! ) श्या ( व्याधि 
ध्रादि दे पीडित) न्यप्ननी (अनिष्ट शेनेसे दुखी ) बालक 
यैर भयाक्रान्त रादि से व्यवष्टार क्रिया ओोर जो सम्बन्धी 
न टी उसने जो व्यवहार क्रिया दो चद्‌ सिद्ध नदीं दता । २२.॥ 
किसी की चीज भणष्ट ( खग ) दो च्रीर राजा के पास (अम 
पाल श्रादि ) क्ते तो राजा उसे उसके स्वामीकोदे, नी 
टीक-यकं पहचान न वत्तावे, तमो राजा उतना दी उससे दण्ड 
सेवे ।! ३" ॥ 
[ क्स क © 
रजा लम्ध्वा निधि दयाद्‌ दिजेम्योऽषं दविजः पनः। 
>. र ४ 
विद्धानशेषमादचात्स संवंस्य प्रयतः ॥. ६५ ॥ 
९२ 


६९ याक्षवस्क्यस्पृति } 


इतरेण निधौ लब्धे रजा पषटंशमाहरेत । 
सनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दर्डमेव च ॥ ३६॥ 
राजा निधि ( भूमिगत धन ) पवे तों माधा ब्राह्मणा को 
द, यदि वाद्यण पावे थोर वह विद्रान. दो, तो सवक्रा-सव सुद्‌ 
ले के व॑योकि वह सवक्रा भभु दे! ३५ ॥ दूसरा कोई निधि 
पावे, तो राजा उसे चर्या रश देकर शेपश्राप त्त सेवे निषि 
पाकर राजा को न जने भोर राजा किसी धरकारनाननलेवे, तो 
उससे निधि श्रौर दणड भी लेते । ३६ ॥ 
भाचकाप्कर्ख सभ) 


ऋएाद्‌ानप्रकूरए । 

देयं चोर्हतं द्रव्यं रजा जानपदाय तु । 

आददद्धि समाति किरिबिषं यस्य तस्य तत्‌॥२७॥ 

अशीतिभागो इद्धि, स्यान्मासि मासि सबन्धके । 

वणेक्रमाच्छतं दवन्निचतुः पञ्चकमन्यथा ॥ २८ ॥ 
ॐ जिसकी चीज्ञ चोशे ग दो उसको राना ( चाहे जिस भकार 
से ) वद्‌ चीज्देदेवेणजोनदेतो उसका सव पाप राना को 
लगता हे ॥ २७ ॥ बधक रल के श्रस्सौ रूपये प्र एकः रूपया 
व्याज्‌ लिये विना बंधक रूपया दे, तो वसी ( बाह्मण आदि स्ते) 
कम से =, ९४ ४ आर ५ खपये सेक्डे पाज कवे ।॥। $= ॥ 
- ` कान्तारगास्ठ दशकं साद्रा विंशकं शतम्‌ । 


ददा स्वकृतां इद्धि सव सरवाखु जातिषु ॥ ३६ ॥ 


ह _ „1 


3 


ऋरणादानमकरण । . € 


सन्ततिस्तु पश्सीएं रसस्याष्टशुण।परा । 
वख्मधान्यदहिरख्यानां चतखिदधिरणखापस ॥ ४० ॥ 
नौं ऋण सकर वनम होकर व्यापार करने नाति. उससे 
दश रूपये सकडे श्योर समुद्र॒॑मे नानेवाज्े से वीस रुपये सैकड 
च्याज लवे श्रथत्रा सव लोग जितना व्याज देना स्वीक्रार्‌ श्रि 
शं उत्तना दें । यद सामान्य हर एक जाति का धमे दे ।॥३६॥ 
पश्र सरी का व्याज उनकी सन्तति ह । सस (८ तेज् आदि ) 
क्सीकोदे श्योर चहुत काल चिना व्प्राज वह्‌ उसके निकट 
पड़ा रहे, तो श्चठरुने से श्चयिकर चक्ति । वद्ध, घान्य चौर दिरण्य 
इनका कम से चौगुना, तिगुना श्रीर्‌ दूना च्राजक्तेत्रे ॥ ८० ॥ ,. 
प्रपन्ने साधयन्नथ्‌ न वाच्यो यृपतेमेवेत्‌ । 
साध्यमानो नपंगच्डन्‌ द्णडयोद(प्यर्च तद्धन म्‌४१ 
गृद्धीताचचऋम।द।प्यो धनिनामधमणिकः। 
दखा त॒ ब्ाह्यएायेव चपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिस ऋण को भरपन्न ( क्रबृल ) क्रिया दे जो धनी उसे किरी 


धर्मोपायस्ि तेना चाहे; तो राजा मना न करे । भौर ऋणी 
राजा के पास निनेदन करे, तो उसे धनी का धन दिला दे 


-श्रौर दष्ट भी जिवि ॥ ८१ ॥ एकर जातिकेधनी दो, तो निस 


क्रम से निका धन लिया दो उसी क्रम से उसको ऋणीसते 


 दिल्लदे । यौर भिन्न-भिन नाति के धनी दो, तो ब्राद्मख का धन 
, प्दक्ते, तव त्ती श्रादिः का क्रमसि दिलवे॥ ४२॥. 


राज्ञाधमिको दाप्यः साथितादशकं रातम्‌ | 
` पकं च श॒तं दाप्यं प्राप्राथा. दयत्तमाणकः ॥४३॥ 


९२ याज्ञवरकयप्परति । 


हीनजातिं परिषीणएण्णार्थं कमे कारयेत्‌ । 

जरह्यणस्त परिक्षीणः शनेदोप्यो यथोदयम्‌ ॥४५॥ 

धनी क्रा धन क्रखंदारप्तिजो राजाकौ दित्ताना पडतो. 
अथमणी ( कर्ज्ार ) से राजा दश्त रुपे सेकडे दण्ट ते । शरीर 
धना से पच रूपये सेक्डे मजदूरी ले 1\ ४३ ॥ यदि ्छणीको 
ऋण देनेको साम्न द्यो भौर धनी की जाति स उसकी 
जाति षछछोटी रो च तुर्य दो, तो उसने पना काम्‌ करवा के ऋ 
भर ले । चौर यदि ऋणी ब्राह्मण चण देने मे ्रसमर्वं दोः तो 
उससे काम न कराना किन्तु धीरे-धीरे उससे अपना धन 
लिया करे ।॥ ५४॥) 


दीयमानं न गृह्नाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं चेरस्याद्द्धेते न तततः परस्‌ ॥४५॥ 
अविभङ्तेः ऊटम्बाथ यणं तत्कृतं भवेत्‌ । 
दद्यस्तद्रिक्थिनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४६॥ 
„ ऋणी देता दो चौर धनी नन्त तो वद्‌ धन किसी मध्यस्थ 
के पासं रख देना, फिर च्छणणी को व्याज न देनी पडेगी ॥४५॥ 


० 
जो लोग अविभक्त ( इक्ष्ा रहते ) हो उनमें से करिसीने 
कुटुम्ब के षोषशण के सिये चण किया हो, तो वह्‌ प्ण कुटुम्बी 


( मालिक ) देष ओर यदि कुटुम्बी मरनाय यां परदेश चला 
जाय, तो उसक्रे दायाद्‌ ( घन सेनेवात्े › देवै । ४६ ॥ 


न योषित्पतिषुत्रान्यां न पृण कृतं पिता 
दद्यारते छटम्बाथान्ने पतिः खीड्तं तथा ॥ ७७ ॥ 


चफरणाद्नवक्रय | & र 


सुराकामयूतकृतं दण्डश्स्कावशिश्कम्‌ । 
बथा दानं तथेकरेह एत्रो दयान पैतृकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
, दुम्ब पोप के सिवाय पति रीर पुत्र काक्रिया इुश्रा 
छण सखी नदते । इसी भकार पुचरक्रृत पिततानदेष्रे भौर सीत्‌ 
पत्ति भीन देवे 1 ८५७ उसी भकार मदिरापानः व्यभिचार, 
छा खेलने क, राजदणड का श्रार शुरक का श्प ( वाक्धी ) 
धन अर यददन के ज्तिपे जो ऋण पित्ताने किया दो; उसे 
इत न वे 1४ । 

गो पशो रिडकशैल्परज क्व्याधयोपिताम्‌। 

ऋणं ददययाप्पत्तिस्तासां यस्माट्रत्तिस्तदाश्नया॥४६॥ 

प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌ । . .. 

| [| ( [ # ४५ ^ 

स्पय शतदा यदवु नान्यत्छां दाहमदहात॥ ५८०॥ 

र्टर) कलवर नट) धोवी यपर व्याध इनकी चि ने नो 
च्छया कियाद) सो उनके पति देरव; क्थोक्रि उनकी शत्तिस्ी 
के ध्यान इ} ७6 ॥ नजो ऋण प्रतिपन्न ( क्रवृज्ल ) किया 
होवजो पति साथ क्िथारो ओर अपन्ने ्रषपनो ऋष 
लिथारोददी स्री देधे । इसके सिवाय दूसरे भ्रकार काणं 
सी कथीनदेवे। ५०॥ 

क क म अ म क „म पिं 

पितरि प्रथिते प्रेते व्यसनाभिश्रतेपि वा। 

पच्रपोजरैच्छणं देयचिह्ववे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सक्थग्राह ऋं दाप्यो योषिदुप्राहृस्तयेव च । 

एत्नोऽनन्याितद्रग्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥५२॥ 

. जव विता मरेजायं या परदेश गया दो अथवा किसी व्यसनं, 


€ याज्ञवस्क्थस्पृति । 


( लत ) मै षड्गया रो; तो पुत्र नौर पीज ऋण दें । क्रवृ्तन 
कर, तो सालियो से जो भावित सावितद्ोसो देवे ॥ ५९१॥ 
जो जिखका धन सते वह्‌ उसका ऋण दे. वह्‌ नद्ोतोनो 
उसकी ची से बह ऋण दे । श्चौर जिसका धन पुत्रो के सिवाय 
दूसरे ने नहीं लिया उसका ऋण उसके पुत्र दै एब न दो तो 
रिक्थ ( दायाद्‌ ) देर ॥ ५२॥ 


रातृणामथ दम्पत्योः पितुः एत्रस्य चेव ह । 

प्रातिभाग्यम्रणं साक््यमविभङ्खेन 8 स्म्रतम्‌ ॥ ५३॥ 

दशने प्रत्यये दने प्रातिमा्यं विधीयते । 

मायो तु वितथे द(प्यावितरस्य सता अपि ॥ ५५४॥ 

भाई, सी, पुरुष, पिता चौर पु यदि विभक्रनरो,तो 
इनकी भातिभान्य ( जापिनी ) ऋण शओौपसाक््य ( गवादी ) 
करने की योग्यता नदीं ॥ ५३॥ दशेन ( देखने की ) भरस्य 
(विश्वास करनेर्मे ) ओर दान (स्वधं माक्ल देने का) यों 
तीन प्राततिभान्य ( जाभिनी ) होती द । इनमें पसे दो भकार के 


भातिभाव्य जिसने क्रिया हो वह भूखा पड़े, तो केबल वदी उतना 
धन दे परन्तु तीसरे के लड्के भी देवै । ५४॥ 


दशने प्रतिश्रूयन्न सृतः प्रात्ययिकोऽपि बा । 

न तल्छत्रा ऋ दद्खदद्युदानाय यः {स्थतः ॥ १५ ॥ 
बहवः स्युयःदे स्व्रेदे्ुः प्रतिशुवो धनम्‌ । 
एकच्छाया्नितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५६ ॥ 


जव दशन चरर त्यय के भतिश्र॒ मरगये हां, तो उनके 


ऋण न दिलाना किन्तु जो. दन. परत्तमू दो उसी के पदे 


च्करणदानप्रकरण | & 9 


¦ दिलाना ।) ५५1 मतिश्‌ कई एकदं, तो ऋणा बाँट जवे, किरं 
अ पने-परपने प्रशा के श्रलुसार्‌ धनी को धन देरव । योर जों हरएक 
सम्पू धन देने कों उ्यतद्ो, तो धनिक की रुचि दहै चादे 
` निसप्रेसे। ५६॥ 
ए क _ अ [ [द . 
परतिभृदापितो यत्च प्रकाशं धनिनां धनम्‌ । 
द्विय्॒णं प्रतिदातव्यश्रणिकेस्तस्यं तटुवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सन्ततिः सीपशष्येव धान्यं जिगएमेव च । 
[ ¢+ [| ५५, क 
चस चतुर्शए पराक्ग रसश्चणए्युषणः स्मरतः ॥ ५८॥ 
जिस पिभ ते सचके सामने जितना धनी का धन दिज्लाया 
भया हो; उसको ऋणी दना करे उस प्रतिभू को भर 
देवे 1 ५४७1 सी मौर प्श भतिभ से दिलाया गया, तों 
. गणी दने के वदक्े मे सन्तति सादित स्री मौरपषषश् दे । ओर्‌ 
: पन्न तिगना; वश्च चमुना अर रख ( पीतल आदि ) शट 
- गुना देषे ॥ ५८॥ 
राधिः प्रणश्येद्‌ द्विराणे धने यदि न माश््यते । 
क नकद २ प [ १५ 
कासे कालकृनो नश्यस्ल्तभोग्यो न नश्यति ॥५६॥ 
) गोप्याधिभोगे नो उद्धिः सोपकरिऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजङृतारते ॥ ६० ॥ 
जौ चीज वन्धक्त रक्खी ह्यो उसपर मूल घन के दुल्य व्याज 
मी चना पौर ऋणी न छुड़तरै, तो वद बन्धक श्रूडाही 
| जाता ई । निस वन्धक में समय क्री अवधि करदो, तां 
वह अपने समय दहो जाने षर बडा होता दं । परु फल-मोग्य- 
बन्धकः ८ जिससे धनी को जञ्याज मिलती जाय >) चह कभी नष्ट 


~~ 


६६ याक्गवर्स्थस्थृति 1 | 


नष होता | ५९ ॥ दष्टिवन्धक को जो यपने कामम लवे, | 
तो उसको व्याज ऋणी नदे शरीर भोगवन्धक्र मंभी जां डय्‌ 
हानिदहोनाथ,तोमीन्याजनदे। दैव योर राजोयद्रव के पिना 
कोई बन्धक की जीज्ञ विगड़ जाय यानष्टदो जायः तौ धनी + 


भ भ 


पपन पास्सेदेवे)) ६०॥ 
आधेः सोकरणात्छद्यां रक्पमाकषप्यसारतम्‌ । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा घनी भवेत्त्‌ ॥ ६१॥ 
चरित्रबन्धकङृतं सश्द्धया दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्भातं द्रव्यं दिशं प्रतिदापयेत्‌ | ६२ ॥ 
आभि ( बन्धक ) स्वीकार करने सें ( उपभोग करने से ) ` 
सिद्ध ( अपने स्वस्रशिष्ट ) दोता है । श्रौर जो यत्न से रखने परं 
भा बन्धक कौ चीज विगड़ जवे, तो दूसरी चीज्ञ उसके बदले 
मे रखदेना अथवा धनी क्रा धन देदेना ॥ ६१ }) यदि चरि 
बन्धक ( रायस के रिश्वास से थोडी चीज्ञ पर वहत धन दे 
देवे च बडी पर्थोड़ा् शे लेव अथवा शपना दुय तीथ 
स्नान फएख आदि बन्धक ) कियाद) ते व्याज समेत धन 
धरी दिस पव रोर निस आपि मं सत्यपरतिन्ञा इई हो 
( कि धन दूनादोनेपरभी धनदौ देगे राधि नष्टन होमी) 
तो दूना धन स दिक्षा देना ६२] 
. उपस्थितस्य मोङ्गग्य आधिः स्तनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
- - प्रयाजकं साते धनं छलेऽ्यस्यायेमाप्सुयात्‌॥६३॥ 
तत्कालदतमूस्यो वा तच तिषठेदब्द्धिकेः। 


चिना धाररयकाडाप विन्धेणीत समाक्षिकम्‌ ॥ ६४। 


उपनिधिपरक्ररण §७ 


ऋणु चन्धक्र दटुडनेि यत्रि, तो उक्षकी चीज दे देना यदि 
व्धाजकेस्तोभसे छुच्र दिन भ्रौर र्वे तो चौरका सादणड 
पाता दं ¡ प्रणी चन्धक हुडाने अते शोर धनी कषींगया दो, 
स्मे उसे श्चुलमे सघ किसी प्रापासिक्त के पास धन व्याज स- 
मेत रछ्वकरर सपनी चीज ते लेषे ॥६३॥ धनीनदो भोर 
वन्ध वेच फे व्ण दिष चदे, तो उस्त समयमे जो मोल 
वन्यङ कारो चद्‌ कटकतर वन्ध वहीं रहने दे श्नौर उत्त समय 
से.ज्याज.नदेभरे (जो दूना धन होने पर भी घन्धक्ग वृडां दोने 
का. क्रारन.दो .चौर.धन प्रृल्ल व्याज परिल क दूनः. दोज्ञाध 
अथत्रा ऋणी पसन दो कीं गयाषहो.) तो साखी. रखकर उस 
वुन्धक को च्णणी के प्रेना भी वेच उक्ते ॥ ६४.॥ ;... 
यदा ठ दिश्खीभरतश्रणमाधो तदा खलु । ` -: | 
मोच्य आधिस्तद्त्पन्ने भविषे दिरखे धने ॥-६५॥ 
जो भोगवन्धक्न से पश्च यूलथनं से दूना धरन नीं पा जये 


तों बह बन्धक की चीज द्योड्‌ देषे ॥ ६५ ॥ 
इति रणादानप्रकरण समाप्त । 


उपनिधिप्रकरण । 


वाप्तनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यद्येते । 

दव्यन्तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तु ॥ ६६ ॥ 

किसी वर्तन मेदि केः त्रिना गिनि कोई चीजःरखनेके लि 
किसीकौदे तो बह ^“उपनिधि' क्टलती -हैः।. ओर उसी.तीर 


खसे फेर देना -मी चिये 1 ६ ॥ ~ 4 2... , ५. 
षड 


१} 


8८ यान्नवरस्क्यस्मृति । 


` न दाप्योपहतं तन्तु जदैविकतस्करेः । 
मरेषश्चेन्मागितेऽ्दन्ते दाप्यो दख्डं च तत्समम्‌ ६ 
अजीवन्‌ स्वेच्छया दर्च्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम्‌। 
यावितान्वाहितन्यासनिक्षपादिष्वयं विधिः ॥ ६८॥ 
यदि उपनिे राजोपद्रव, दैबोपद्रव अथवा चोरी होने से नष्ट 
शोर रोतो उसे न दि्लावे । नो उषनिधिकेस्वामीने मांगा 
होच्यैरन दिय दो पिर बह द्रन्य दैवराजादि उपद्रव सेन 
होजाय तो उतनी चीज्ञ रौर उपीक्रे तद्य दणड भी राजा उससे 
ले ॥ ९७1 जो उपनिधि का भोग पनी इच्ासेकरेती 
ज्याज समेत दिलानो ओर यदी रति याचित (गनी >) भन्वारित 
( किसी दूसरे के दाथ णजो चीजधनीकोदेनेके किमे भेजा दो) 
न्यास ( किसी के घर मे उसके परोक्त जो चीज रखने को धर दी 
हो ) ओर नि्षेप ( चीज्ञ गिनकर रखने को दीद) मभी 
जानना 11 ६८ 1 
इति उपनिधिभ्रकरःण समाप्त 1 


साक्षीम्रकरणु ! 
तपखिनो दानशीलाः कसीनाः सत्यबादिनः। 
चमग्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६६ ॥ 
न्यवराः सा्षणा क्षयाः घातस्मातकरियापसः 
` यथाजातः. यथावशं. सवे सर्वेषु वा स्षृताः ॥ ७० ॥ 


` तपस्वी, दानशील, छलीन, सरतयवादी, धा 
म 
पुजवाज्ञे श्र घनैः 1। ६.६ \\ वेद ओर ध्मैशाद्ध ह स 





~~ 


सखा्तपक्ररग्य ! ६& 


वाते पेचे त्तीन से श्माधेक साखी चनाना चाहिये ¦ वे सपनी नाति 
रौर वो केषां या दूसरी जाति-वण के. दों ।। ७० ॥ 


रोचियास्तापसा बद्धा ये च प्रनजितादयः। 

अ साक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहयतः ॥ ७९ ॥ 
स्रीशदगलकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः। 
रह्मवतासिखरिडटकृढिकलेन्द्रियाः ॥ ७२ ॥ 


शरोजिय ( वेदपटनपाठनतत्पर ), तपस्वी, रद्ध योर पव्राजित 
( सन्यासी > श्रादिको शस्नकी श्रज्ञासि दी साखी न वनाना। 
इसे कूद कारण नही दे 1 ७» ॥ सखी, वालक, द्ध ( अस्व 
वर्षं से उपर ); कितव ( ज्जश्रारीं ), मत्त ( मदिरा से ), उन्मत्त 
( ग्रहदोष से ); श्रभिशसन ( जिसको दोषपल्लगा दो); रङद्गावतारी 
( चारण नट की जाति); पार्खंडीं € नंगे दोकरर फिरनेवाला ), 
कूट कारी ( कपट ज्ेखक्रा ९), विकलेन्धिय (बदरा मूंगा श्रादि) 11७२। 


पतिता्ायेसम्बन्धिसदायरिएुतस्कसः । 
सादसी दशटदोपश्च निधरतायास्तरसाक्षिसः ॥७३॥ 
उभयाञमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धमेवित्‌ । 


सवः साक्षा सयदण चास्यपारुष्यप्षादसे ॥ ७ ॥ 

पतित, यापन ( सुद्‌ >, अथंसम्बन्धी ( मामिले मे साभिकल्ल ); 

प, श्र; चोरः सादइसी ( वललात्कार करनेवाला >), जिसक्रा 
कोई दोप देखा गयाडहो, नौर निद्ून ,( बन्धुरं से स्यक्क ) 
श्मादि.सखी नदी वनारे जाते । ७३ ॥ वादी, भतिवादी दोनों 
मान तो, एक्‌ मनुष्य भी साखी दोता दं । चोरी, पारष्य ( मा- 


१००  याज्ञवल्क्यस्भृति । 
रना व माली देना > शरीर साहस ८ मनुष्य मारण आदि) में 
सभी साखी रहोसक्ते द ॥ ७८ ॥ 
सकषिणः भावयेद्धापि प्रतिवादिस्मीपगान्‌। 
ये च पातकृतां लोका महापातकिनां तथा ॥७५॥ 
अग्निदानां-च ये लोका ये च स्रीबालघातिनाम्‌। 
© अ श क 
स तान्सवानवाप्नोति यः साक््यमचृतं वदेत्‌ ॥७६॥ 
वादी ओर परतिवादी के पास लेजाकर, सभासद्‌ ल्लोग सा- 
खियोंको सुनावै क्रि जौ लोग महापातकी पातकी ॥ ७५1 
माग लगानेबि, खी ओर वालक के वध करने को 
नम पाप लगता दहे वह्‌ भ्ठ साखी ( गवादी) देनेवास्त को 
लगता हे 1 ७६ ॥ 
सुकृतं यत्तया शिञ्िजन्मान्तरशतैःृतम्‌ । 
तत्सव तस्यं जानीहि यं पराजयते मृषा ॥ ७७.॥ 
अडच्‌ ।ह नरः साध्यमृणं सदशवन्धकम्‌ | 
` यच सच ब्रदाप्यः स्पात्‌ पटतत्वारिशकेहनि ॥७८॥ 
~ जा एुएय ठुमने पितते जन्ममें क्रिया है सो वह सव उसका 
2 .\ गस भवा ककर पराजित करते हो ॥ ७७ ॥ ज 
साखी दोकर समः छुच्‌ न वोततेः तो राजा उसी से दशचन्धर्‌ 
( दशांश जो दणएडरूप स राजा लेता ३ उसको ) सात 
वियािस दिन म समूलौ ग दिला दे ॥ ७०1 च 
- न्‌ ददाति [दे यः साष्ये जानन्नपि नराधमः । 
क्र ¶ पापेस्तस्यो ड्व्व -, श । 
स कूटसाक्षिणां पापेस्त॒स्यो दर्डेन चैव हि ॥७६॥ 


सान्तीमकरणः 


देथ बहूनां वचन समेषु रणिनोःतथा- 

गुणिद्धेध ठ वचनं आद्यं ये रुणखवत्तमाः॥ ८० ॥ 

जो नीच जानकर भी साखी नहीं देता वड करूटसाक्ती 
( मे लिने > के पाप र्‌ दणड का भागीं दोता हे ॥ ७६ ॥ 
जव साखी दोना भकार कमी वातं करर, तो चहुर्तो की वात माननी 
चादिषु । दोन योर्‌ वराचर साखी्दातो उनर्मजो गुणी 
उसकी चात माननी ¡ रुण्या मे मी दुैषादोःतोनो वड़े 
गुण्णी हं उनके रचन मानने चाटिए्‌ । ८० ॥ 

यस्योच्चः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञा स जयी भवेत्‌ । 

न्यथा वादिनो यस्य शत्रस्तस्य पराजयः ॥८ ९॥ 

उक्तेपि साक्षिभिः साये यदन्ये गुणवत्तमाः । 

देगा वान्यथा चरः कूटाः स्युः पूर्वसक्षिणमात=२॥ 

जिसकी वान साखी वताव करि सचे वह जीतता दे) 
प्र निसः श्मन्पय कटं उसक्रा अवश्य पराजय दोता 
1 ८१1 साखी कदञ्के दो भ्रार उनसे धिक गुणव 
या दुगाने मनुप्य उनके के से विपरीत कः तो पदे साखी 
ट कटे जाते द ।॥ =२॥ 

पृथक्पुथग्द्ख्डनीयाः दूरकृत्साक्षिणस्तथा । 

[विवादाद्‌ द्विगयणं दण्ड विवास्या बाद्यणः स्तः ८२॥ 

यः साध्यं श्राषितोऽन्येभ्यो निदचते तत्तमाबतः । 

सद्‌प्या छसु दरड बाह्मण @ न 

जो साखिों कों शूट वनात ( फोड़ श) रता 3 
कटर दो जाग्र ( षट जाय ) उन प्रसेकन्कषैः जतन का प्वतार 


१०द्‌ , या्ञवस्क्यस्मरति ! 


ङो उससे दूना दणड देना चारप । ओर अह्ण हो, तो उश्तको 
अपने नगर से निकाल देना यदी उसको दण्ड ड ॥ ८३े। जो 
पदल्ते सएली वनना स्वीकार करके समध पर सिसी कार्ण या 
मोह ते इनार करे, तो उसको जो दृएड द(रजानेबराजे को दोगा 
उससे अण्युना दणड देना श्नौर बराह्मण हो, तो उसको देश से 
निकाल देना चाहिए ॥ ८४ ॥ । 

विनां हि वधो यंत्र तन्न साक्ष्यवृतं देत्‌ । 

तद्पावनाय निर्वीप्यश्चरूः सारस्वतो चिजैः॥ =५॥ 

जव देखे किं सच बोलने मे किसी का चध दोग) तो साखी 
भ्ठ वोत्ते नोर उस दोप के छडने के तिये सरस्वती देवता का 
विष्य बनाकर चन करे यदी भायरिचत्त दे ॥ त्थ ॥ 

- दति सा7त्तीधकर्ण समाप्त । । 


: -- 
स॑स््यप्रकरणएणं | 

` यूः करिचद्थों निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
` लेख्यं तु साक्षिमत्काय तस्मिन्धानिकपूवैकम्‌ ॥=८६॥ 
जौ वात्‌ ऋ देने लेने की ्रापसमे उदरी दो, उसे साखी 
देकर धनी का नाम परते फिर ऋछणीका, इस सीति से सेख 

करवाना ।! ८६ ॥ । त 

। ६५ 


समामास तदद्धाहनोमजातिस्वगोत्रकैः । 

सबह्मचारिकारमीयपितृनामादिचिद्ितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
. समति त॒ ऋणीनाम खहस्तेन निवेशयेत्‌. .. 
मतं मेऽुकपुत्रस्य यदत्रीपरिलिसितम्‌ ॥ ८८ ॥ . 


लण्ट्थमङ्रण । १०३. 


चेषं, मदीना, पाख, दिन ( तिभि); दोना का नामथओौर 
जानि; गोत्र, उपनाम श्रार शछपने-यपने पिताका नाम यादि 
भी उक्त स्तेख मं क्िखाना ।। ८७ ॥ जव ( काररज् ) ल्िखचर्ः 
तो ऋषी श्चपने दाय से नीचे पना नाम ज्िखक्र यह लिख दे 
कजे ऊपर क्तिादसोश्रमुङके पुज रमक्रो स्वीकार दे।८८) 
साक्षिणस्स्व स्वहस्तेन पितनामकपूर्वकम्‌ । | 
यन्राहममुकः सक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८६ ॥ 
[ व वेवि, १ 
उ भय्‌भ्यथितचतन्पया दमुकसदना 1 
लिखितं दकेन ति लेखक्नोन्ते ततो लिखेत्‌ ॥ ६० ॥ 
साखी लोग भी अपने-श्पने हाथ से श्रपने-पमे पिताका 
नाम ज्लि्ठक्रर पना नाम लिखें करि इस व्यव्रहारमं इम साखी 
द पमन्तु द्यो, चार) या द्धः शादि सम सख्या के साखी बनाना 
चदहिएः 1 =€ 1 सचे अन्तम सेखक लिते भि श्रयुक कै पज 
मुभ्क्रो दोनों ने माथैनापूवेक कदा, तो अञुक नाम दमने यह 
सिख दिया 1 €= ॥ । 
विनापि साक्षिभि्तँख्यं स्वहस्तल्लिखितं 3 यत्‌ । 
- तस्मा स्मरत तख्यं बल्ल[पाधकरृतारत ॥ € १ ॥ 
ऋण संख्यकरत दय परुषास्रामस्व त्‌ ॥ 
आधिस्तु अरञ्यते तावयावत्तन्न प्रदीयते ॥ §२॥ 
जो सेख श्रपने हाथ लिखा जाय वड चिना साखी ची लिखा 
हो, तः अमा रोता द । परन्तु वज्ञात्कार्‌ यर चल लोभ 


आदिसेजो क्तियादो वह-ममाण न्दी दोता॥ &१॥ लेखक्रा 
छसु तीन दी पर्पः( पुः पाः भपोत्र ) को देना चाष 


१०४ । याज्ञवस्कंयस्मृत्ति । 


परन्तु आयि ( बन्धक ) तव तक्र मोगी जासी रं जव तक्र चा 
नदेवे ॥ &२\1 


` देशान्तरस्थे दुरलैख्ये नणेनश्टे हते तथा । | 

` भिन्ने दभ्येऽथवा चिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयत्‌॥ ९३॥ 
संदिश्य ज्ेख्यशुद्धिः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । 
य॒क्चिप्रािक्रियाचिह्सम्बन्धागमहेतुभिः ॥ ६४ ॥ 


जव क्लिंखित करीं दूरेण में र्हजाएय, उसकं क्षर्‌ इतन 
मलिन रोना क्षि पढ न सङ्गे, नए हो नार्थे, चिस जार्यै, चोर 
दोजार्थै) कट नार्यै जज्ञ जावै श्रयवा फट जाये तो दुसरा त्ल- ` 
खना चाददिए्‌ ।॥ & ३ ।। लेख मे संदेद दो तो श्चपने ्िखि हये 
दूसरे पन से मिलाकर, युके भाषि ( इस. देश में इस कलम 
इसको. इतने द्रव्य क्षी योग्यतायथी); क्रिया (साखी); चिह्न 


( धी कारादि ) सम्बन्ध ( पदक्ता उ्पदद्पर्‌ ) श्रर चागम (-साप-. 
दनी ) से निश्चय करना 1! € \ 


लेख्यस्य पृषठेऽभिलिखेदत्वा दख्शिको धनम्‌ । 


धना वापगत ददात्छ्वहस्तपरिचादहितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्वण पाट्यल्ञख्यं शुद्धये वान्यह् कारयेत्‌ । 
सालमच भव्यमा तदातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
जितना जितना- ऋणी देता जाय वह अपने दाय से लिखित 

पत क पाठ पर्‌ सख दे जोरं धनी नितना पवि उसका उष- 


५ ) सुषने हाथ से लिखकर ऋणी को देषे । ६४.॥ 
सम्पूण. ऋण दे देवे तो जेल फाड़ डस अथवा शुद्धिपत्र ( भर 


दिञ्यपकर्ण । १०५ 
- षां ) लिखा ज्ञे मोर निरं साखी हो वह ऋण साखि्ो क 


सामने देना चादिप्‌ ॥ € ॥ 
इत्ति लस्य च्छस्य समाप्त! 


{दन्सप्रकर्ण्‌ । 
ठलागन्यापो विषं कोशो दिग्यानीहं विशद्धये । 
| शिपि के, म, आ ज ॐ ६१ ५, ई क + कय 

मह{(म््ष्वताच त पकृस्थम भयु्यर 11६. 

रुच्या वान्यतरः कुयांदितये वत्तेयेच्छिरः। 

विनापि शीपकाच्‌ कुयाच्चपद्रोहेऽथ पातके ॥६८॥ 

तख) श्मागेनः नलं, चिप श्र कोश ये पाच दिच्प (श 
प्रथ ) जव दसरा उपायनष्ोः तों जलय पराजय करने के लिथे 
प्हाभिख्तेग में भभियोक्ा (बादी ) कौ देने चादिए्‌ | &€७ ॥ 
आपस मं सम्मति करके चादे दूसरा ( आ्रभिशुक्क) टी दिव्य 
करे श्मौर वादी धनदण्ड श्रथवा शरीरदणड स्वीकार करे 
तजद्रोद पौर मदापातक मं जथ पराजय. के चिना भी 
एषथ करे 11 € ८ ॥ 

सचल स्नानमहूय स्रूयदय उपाष्तम्‌ 1 

कारयेत्सवादेग्याने कपबाद्यषस्ान्धां ॥ € ६ ॥ 

तलाखीवालब्रद्धान्धपङ्गुगाद्यणरेगिषलाम्‌ । 

अग्नि्जल्ं वा शद्रस्य यवाः सश्विषस्य वा ॥१००॥ 

पदक्ते दिन उपवास कराके प्रातःकाल शपथ देनेवाले को 
पचेल ( सवख ›) स्नान करवा कर उुलाना चर सभासद्‌, राजा 


भोर आह्यणों के सामने सव दिव्य कराना चादिषु ॥ && ॥' 
९४८ 


१०६ याज्ञवस्कयस्मृति । 


ह्वी, वालक ( सोलह वप तक का), रद्ध ( परस्स व का) 
अन्धा, जुल्ा, व्राह्मणः, गौर रोगी इन्दे शुद्धि के लि ठुला 
देनी, अग्नि क्षत्रिय को, जलल वेश्य को श्र शूद्र का सात यव 
भर विष देना। १०० ॥ 
नाखदखाद्धरेर्फालं न विषं न ठुला तथा । 
नेपथिष्वमिशपे च षदेयः शुचये सदा ॥ ९ ॥ 
` सदस ( हजार ) पण से न्यून का विग्द्‌ हो? तो अग्नि, 
विष, तला ओर जल का शपथ न दिलाना । परन्तु चरषदरोद 
सनौर महापातक का रभियोग हो, तो चाहे जितने का दो सदा 
इन शषथों को शुद्ध दोकर करना चादिए । १ ॥ 
. इति दिव्यमाद्का समाप्त । 
त॒लाधारणएविददहिरभियुङ्गस्त॒लाशितः । 
प्रतिमानससीभ्रेतो रेखां कृताऽबतारितः \ २ ॥ 


तोसनेमे जो निपुण दों ( सोनार आदि) वे शपथदेने- ` 
भ, = न, ॥ 
चाले को तुला पर चदाक्रर, यव वरावर तोल जे उमे रेखा ` 


कर रक्े उसे उतारे 1२1 
तवं तुल सत्यधामासि पुरा देवविनिर्मिता । 
तत्सत्यं चद्‌ कर्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ ३ ॥ 
ययस्मिन्पापडन्मातस्ततो मां त्वमधोनय। 
` -श॒द्धरचे मया ्व मां तुलामिस्यभिमन्ञयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किर्‌ मथना करे दे तसे! सू सस्य का स्थान है, देवताश ने 
खष्टि की दिम दुभ नाया हे इसलिये दे कर्याणि ! तु सच 
वतला दे” इस संशय से सुमे छुड(दे ।। ३। हे मातः ! जो पने पायी 


| 
ह 
५ 


दित्यभकरण | १०७ 


४ 


दो तों युमः नीचे तेजा घौर सचा हाऊ, तो उपर उठ।, ठेसी 
राग्रना तक्ता करे ।॥ ५। 

दति प्ट्विधि समाप्त! 
क्‌ (वश्मदतत्हुसक्षयित्मा ततो न्यसत्‌ । 
स्पशविद्थस्य पत्राणि ताव्त्पथाण वशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वममन्‌ स्वेभ्रतरानामन्तश्चरासे पावक ! | 
साकषिवयुर्यपदेभ्यो द्ूहि स्यं कवे मम ॥ ६ ॥ 


शरन के शपथ करनेब्रलेके दाय मे यव मल्ला फ फिर 
देखना जो जो चिद उसके हाय मेँ दो उसको अलक्नकर ( मकषा- 
वर्‌ ) सर्ग देना, तष पीपक्त फ सत्ति पत्ते उसके हाथ पर 
रख के कवये सून से सात फेरार्वधिदेना॥ ५॥ फिर दे अभ्ने! 
सेम सच जवा के श्रन्तःक्रणमें वास करते दो, शद्ध करनेवाजे 
हो, इसलिषे हमारा पुणय-पाप देख के साक्षी के समान सच- 
सवे दिखलाद॥६ । 

तस्वत्युक्तवता लाहपञ्चायत्पालक समम्‌ । 


आस्नकवर न्यक्सात्पख्ड दस्तयारुमयारप ॥ ७ 


च 0 


स तमादवय सर्व मर्डलान शनत्रमत्‌ । 

पडश्ड्शलक्‌ शेय मरडल तावदृन्तरम्‌ ॥ = ॥ 

शृपध. देनत्राला नव ेसा- कह उक, तो उसके दोनो दाथः 
पर पचास प्लभर लोहे का गोला लाल्ल करप रख देना ॥.७ ॥ 
वह्‌ उसको लेकर धीर्धीरे सत मण्डल चसे ( मण्डल सोलह 
प्रुल्ःका दौता दहे ) शरोर एक से दूसरे का अन्तर भी इतन दी 
दता दे १२८११ 


१०द याज्ञवरक्यस्परति । 


` शकलाग्न श्दिततरीदिरदग्धः शुद्धिमाप्ठयात्‌। 


ञन्तसापतितो पिण्डे सन्देहे वा एनदरेद ॥ ६ ॥ 


अग्निको वह त्याग कफे फिर दायां से यप्र मल्ले कदी 


जला न दो, तो शुद्ध दोता दे यदि गोला वीच दी मं गिर पड 
श्मयवा दभ्ध होने कासंदेदप्ड़ादो तो फिर उठि! € ॥ 
इति अग्निनिधि समक्त 1 

सत्येन माभिरक्ष स्वं चरुणेत्याभशाप्यकम्‌ ॥ 

नाभिदग्धोदकस्थस्य भ्ररीत्वोरुजलं विशेत्‌ ।॥९०॥ 

समकालमिषं युङ्कमानीयान्यो जवी नरः । 

गते तस्मिननिमग्नाङ्गं पश्येचच्छुद्धिमाप्डुयात्‌ ९९॥ 
हे वरूण ! सत्य से भेरी र्ता करो इस मन्व से जल की 
भागना करके) नाभिपर्यन्त ज्म खंडे इए मचुष्य की जोष 
पकड़ के जल मे गोता मारे 1} ९०1] उक्ती समय वार केकना चौर 


किसी वड दौडनेवाले से उस्र वाणको गावे । जवतक वह्‌ 


वाण ला के तवतकः एपय करनेवाला द्वा टी देख पड़े तो 
शुध्‌ कडलाता हे \॥\ ९१) 


ति इति उद्‌कूविध्ि समाप्त) 
तवं विष हणः पुत्रः सत्यधमें ग्यवस्थितः। 
त्रायस्वास्मादनरापाससस्येन भव मेऽग्रतम्‌ ॥९२॥ 
एवणक्ता विषं शाङ्ग भक्षयेद्धिमशेलजस्‌ | 
यस्य बेभविना जीर्च्छि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥९३॥ 
९ हे विष! तुम व पज होः ओर सत्यधर्ममे स्थापित भये 
द्यो, शुको इस आभिशप ( करक ) से वचाश्ये, श्मोर्‌ षव 


= 


दायपिभागप्रक्ररस । . १०६ 


जान के छपृत के तुस होजायो ॥ १२॥ देसा कहकर शपथ 

देनेवाला सिंगित्मा माद्टुर खतरे । जो पच जाय तौ शुद्ध जानना 

-चाद्ेए ॥ २६३॥ । । 

इतति विपविधि समाप्त । 

देवासुम्रान्समभ्यच्यं तत्स्नानोदकमादहरेत्‌ । 
सश्राभ्य पाययेत्तस्माजलं तु प्रस॒तित्रयम्‌ ॥ १४॥ 
वीक्‌ चतुदंशादह्मो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
व्यसन जायते पौर स शद्धः स्यान्न संशयः ॥१५॥ 
उग्र देव्ता को पूज करे उनक्रा स्नाननलज्ते श्वे ओौर 

भादूयित्राक्र सपय देने को सुनाकर तीन पसर उसमें से जल 

पिलावे ।! १४॥ निक्को चौदद्‌ दिनके भीतर रानासेया दैव 

से घोर उपद्र न श्चापड़े उक्ते शुद्धं निरचय से जानना चादिए्‌ ॥\९५॥ 

इति दिव्यप्रकर्ण समाप्र । 


दायावमाम्कूर्एख्‌ । 
विभागं बे्तिता इुर्यादिच्डछया विभनजेत्छ॒ताच्‌ । 
. ज्येष्ठं वा नरेछमभिन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥१६॥ 
यदि पिता पने जीते दी लड़कों का विभाग करे, तोः अपने 
उपाजित धन मँ उसरी इच्छा दै चाद सवको वरावर्‌ दे अथत्रा 
व्येष्पुत्र को भरष्ठमाग ( च्येष्ठश ) चचिक्र देवे 1 १६॥ 
यदि ङयीत्समानंशाच्‌ पर्यः कायाः समांशिकाः । 
. [^ 4 1; 4 ४ [क 
न दत्तं ीधनं यासां मचा वा श्वश्युरेण वा ॥ ९७॥ 


१ 


११० याज्ञवस्कयस्मृति । 


- शक्स्यानीहमानस्य किदिश्चचा पएथक्क्रियाम्‌। 

` न्यूनाधिक्रविभक्रानां धम्यैः पिततः स्परनः ॥१२॥ 
जो सव पुर्जो को समनश्र॑श दे, तो श्रपनी उन ्िर्भोको 

भी जिन्है श्वशुरया पतिनेख्ीधननदिणादडहो पुज फे समान 

अश देर १७ 1 जो पुत्र द्रव्यद्र्जन (कयन ) में सर्म्धदो 

प्रौर पिताकाधन न चादतादे, ते छच् थोड़ा धुत देकर 

विभाग कर देना चोर न्पूनाधिक्त ( कम ङ्पाददह्‌ ) जिनका विभागः 


[4 


पिताने धंमेकी रीतिसे क्रियादयो, तो वह वद्रलता नदी है ॥१८॥ 
[ #*4 न +> . अ, भ © = 
विमजरन्छुताः (पत्रारव्वं [रक्थखरृण समम्‌ । 
यु ५ ० 
मातुदहितरः शेषग्णत्ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ १६ ॥. 
| अ [ 9 कोनकक ("4 
` पितृद्रस्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम्‌ । 
` भे्पोडादिकं चेव दायादानां न तद्धवेत्‌ ॥ २० ॥ . 
माता ओर पिताक देहत्याग होने पर सय पुज इकटे दोककर धन 
चरोर ऋ वराबर बो लेत । परन्तु माता का घन उसका ऋण ` 
देकर जो वचं सो लक्ष्या वार्त्र नो लड्क्रिर्या नद्यतो 
त्र से ॥ १६ ॥ नो धन मत्ता पिताके घन की सहायताकरे .. 
विना दी अपने पुरपाये से कमाया हो, मिसे पाया सो छरीर 
विचाह में मिला रो, तो वद दूसरे दायादो ( भाया ) का नरी 
होता ॥ २० ॥. । | 
कमादभ्यागतं द्रन्यं हतमष्युदधरेत्त यः। 
दायदेभ्यो न तदयाद्धियया रब्धमेव च ।॥ २६ ॥ 
` सामान्याथत्तसुत्थाने पवेभागस्तु समः स्मृतः| 
अनेकापतेकाणांतु पितृतो भागकस्पना ॥ २२ ॥ 


दायविभागप्रकरण । १११ 


प्रथने चापदा काद्रन्यनो किसीने दरत्तिया दो श्चौरषरे 
न हुडा सके दा उसे पने भाईयों की सम्मति लेकर जो कोई 
लटका छडवे, तो चद धन शौर क्रिया पदने-पद्ानिं से जोधन 
न-मिसेसोभी दूसरे भाद््याोको नदे, श्रपदी सवते ॥ २१॥ 
जिस धनका क्िभाग न भथा दो, च्से जो कोई लेवी च 
व्यापार करके बदरे तो सवका वराचरद्दी भाग दोतादे, ओर 
द्रे के धने अपने-सपने वापकामाग वोँरिके विर उस्म 
पना भाग ल्लगा त्तदे ।॥ >>२॥ 

भया पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । 

तच्र स्यात्सदशं स्वाम्यं पितुः एतस्य चोभयोः॥२३॥ 

विभक्ते खतो जातो सवणायां विभागमाद््‌ । 

दश्यादा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात्‌ २४॥ 

जो भ्रमि, निवन्ध ( रो्ीना ) भौर घनददेने कमायादो 
उस पिता शरीर पत्र दोनों का तुल्य अधिकार दे।॥२३॥ 
पित्ताके जीति दयी; प्रका विभाग दोचका दे ओर तव सवणे 
( पनी जातिकी) खी मेँ कोई ओर पुत्र उत्पन दोी;.तो वह 
प्रपनी माता विता का भाग पावे ( ओर पिता के श्ननन्तर भाई 
प्मापस य निमाय करर तो उसके यनन्तर एजसका गभं उनङ पता 
रीस ह्मारदो) परवेन जानतेदां एेसा कोरे सार पुज उन 
माता के उ्पजे तो ) खाय च्यय ( त्रमदनी आर्‌ खर्चे › शधन 
कर ८ य॒जरे देकर ) जो धन वाक्ती हो उसमें से उस पुनको 


भीभागदे॥ > 
पतूभ्या सस्य वहतत तत्तस्य धन भवेत्‌ । 


पेठरूध्चं विभजतां मतिप्यश सम हरत्‌ ॥ २५. ॥ 


११२ याज्ञवस्वंयस्मृति । 


अरसस्कृतास्त संस्कायौं रातुभिः पूदसंस्छृतः । 


©> 

भगिन्यश्च निजादशाद शं हु तुरीयकम्‌ ॥ २६॥ 

माता पिताने जो चीज्ञ जिसत्नो दी दो, चद ख्सीका धन 
रोगा 1 पिता के देदत्याग दोनेपर्‌ माङ चापञ्च म विमा क्र 
तो माता भी अपने पुत्रों के वरादर एक भाग से लेवे।। २५॥ 
पिता के अनन्तर विभाग करने गे तो जिस भाई का पवाद 
आदि संस्कार न भया दहो, तो उसका सस्र उररॐ तव धन चर्‌॥ 
प्मौर जो विना व्यारी वहिन दतो निस्त जाति कर खस 
उत्पन्न इ दो, उस जाति के पुत्र को जसा चग मिल सक चा 


म 


एक अंशा असग च॑र के उसम स चधाई देर व्याहदेना ॥ २६५ 
चतचखिद्येकभागाः स्य॒वणेशे ऋद्यणफातसजाः । 
क्ष नाखिद्ष्येकसागा {डजास्तट्येकभागिनःर ७) 

` न्योन्यापहतद्रस्य {वङ्ग यस्तु रस्यत} 


तत्पनस्ते समर वमजरान्नात स्थातः ॥ २ ॥ 
` द्यस्ण स जाह्यरी अपद्‌ द्धो म्‌ उत्पन्न एच चशाक्रम के सन्तसार्‌ 


ष्वार्‌ = तपन > द्य > एक > भागकल्ं । त्ञियसे क्तत्रिया 
मादि खी मं उत्पन्न पृः कमस तीन्‌ दो पक > भाग 
पावे 1 योर वेश्य से वेश्या आदि चिपक पु्रक्रमपसिदो२ 


ष्पोर एक २ भाग सच } तात्य यह्‌ दे स्ति जाद्धसण को जारी 


म. 


चणे चचा का ज्चक्ार कडा ईइ,आंर्‌ जो उन सर्घोरं एक 
एक्‌ पुज जनम ह» ता ` उक्त जस्ण के घन के ९० तद्य भाग 
करे ४ बाह्या का पुरः ३ 


न 


# 


सन्या कफः र्चेश्याका जोर १ 
शदराका पुत्रतेवे 1 ेसेदी ततिय ओर वैश्यम्‌ भौ लमा 


कललो 11२. जो दन्य दिभगके समय्चापसमें द्वारक्सीदे सौर 


दायचिभागपभकर्ण । ११३ 


विभाग होने के पीडे देख पडे, ता उसको फिर सन्न बरावर भाग 
करके बोर ते, यष्ट शास की मर्यादादे॥ २८ ॥ 
अपञ्रण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिरु्डदाता च धर्पैतः ॥ २६ ॥ 
यस्या ग्रियेत कन्याया वाचा सस्ये कृते पतिः। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ३० ॥ 
जिसके षन नदो, उसने जो श्रपने वड़ो की आज्ञा से 
दूसरे के्ेत् (क्ली) मे पुत्र उत्पन्न किया दो, तो वद पुजरदो्नो 
वीजी श्रौर स्च का पिण्ड देनेवाला मौर धन ज्ेनेवाला भी 
धर्मपूर्वक दोता है ॥ २६ ।] निस कन्या का बाग्दान दने पर 
चर मर जाधे, तो उस.कन्याको देवर ८ पतिका भाईव्डावा 
खोटा ) व्यादे ॥ २० ॥ 
यथारिध्याधेगम्येनां शङ्तवखां शुचिताम्‌ । 
मिथो भजताप्रसवात्षङृत्षकृद ताइतो ॥ ३१ ॥ . 
 श्रौरसो धमैपलीजस्तत्समः पुत्रिकाः । ` 
षे्रजः क्षे्नजातस्तु स गोत्रेणेतरेश वा ॥ २२ ॥ 

, श्रीर्‌ यथाविधि ( यपने अगम धी लगाकर मौन. देकर ). 
जव तक कोई सन्तति न उस्पर॑न हो. तव तक दर एक ऋतुकाजः 
मे उख को श्वेत .वल्ल पिना. कर चौर मनः, वाणी यौरं 
शरीर का सेयम कराकर एकः दी. वार: गमन. करे ॥ ३.९ ॥ जोः 
अपनी धर्मपत्नी त ( विवाहिता श्री म ).पुज.उसन्न दो, बह ज- 
रस कडाता दै । पुजिक्रासुत.( वेट कावेग वा वेदी.).भी उसी. 
के ( रस के) वरावर है । शरपनी खीमें जो.सगोत्रसे वा दूसरे 

ए ४ 


११४ याप्तवस्केयस्ृति । 


से भी उस्पन्न देः वह पुत्र सजन कदलाता हे ॥ ३२ 1. 
गृहे प्रच्छन्न उद्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्प्रतः। ` 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥३३॥ 
प्मक्षतांयां क्षतायां बा जातः पौनभेवः सुतः । 
दयान्पाता पिता वायं सपुत्रो दन्तको भवेत्‌ ॥१४॥ 

शट जो गुप चुप पुत्र जन्मे वह गुढनदहे) जो कन्या (वे 
व्याही स्री) से उत्पन्न दो, बद कानीन कदलाता दे । श्रौरनानाका 
पुत्र दोत्ता रै ।॥। ३३ ॥ जो क्षतयोनि वा अक्तत्तयोनि युन मेँ 
उत्पन््‌ होताः है, वद पौनभेव ` कलाता हे । जिस पुत्रको मता 


ब पितादे देवे वेद दत्तक दोत्ता दै ॥ ३४ ॥ 


कीतश्च ताभ्या विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयं छृतः। ` 

दत्तासा तु स्वयं दत्तो गमां विन्नः सहोढजः ॥३५॥ 

उत्सृ ग्यते यस्तु सोपृविद्धो मवेत्छुतः। ` 

पिर्डंदोऽशदरर्चेषां पूवां भावे प्रः परः ॥ ३६॥ 

. माता पिता जिसको वेच दे, वह्‌ करीतपुज ऊदलाता है ! नो 
माता पिता से दीन हो उसको कोई लोभ दिखाकर पुत्र वन। ले, 
तो वद्‌ छृतरिमसुत कदलाता द । अपने से जो किसी कौ पुज 
हो जावे उसे. दत्तारमा कते दं! नो विवाह करते समय मंम 
से रहा हो, उसे सहोटज कहत द ॥ ३४ ॥ भिसो माता विता 
ने त्याग दिया हो उसे कोड ओर पुत्र चना हेये, तो . बह अपविद्ध 
खत कहलातां दे 1 इन बारह भकार के पन मर लो  पदिजे र 
ना! तो उनके अनन्तर जो-जो पदे है, बे पिण्ड न रौर धन 
लेने के अधिकारी होते ह ।॥ ६९ ॥ .: . ¦ त 


दायविभागमकररण । ११४ 


सजातीयेष्वयं प्रोक्स्तनयेषु मया विधिः। 

जातोऽपि दास्यां शरेण कामर्तोऽशदये भवेत्‌॥३५७॥ 

मृते पितरि इस्तं भातरस्त्वद्धेभागिकम्‌ । 

अभ्राता हरत्सव दारता तारत ॥ ३८॥ 

यदह विधि सजातीय पनां; मेने कही । थदि शृद्रदासीर्वे 
भी पुन. उत्पन्न करे, तो वह पिता की अयलुमतिसे पूरा भागं 
पाता है|) ३७ |} पिता मर गथा दहो, ती उस दासीपन्न को भ!&§ 

ग आधा भागे । ननोर भाई न दों तथा लड्कीका प॒ज्र 

(नती) भी न डाःतो वह दासीपच पिता का सव धनल 
सेवे ॥ 

पली इहितरश्चैव पितर भातरस्तथा । 

तत्ता गोज्रजा बन्घुशिष्यसब्रह्यचारिणः ॥२६॥ 

पएषाममाव ब्रूवस्य धमनभाशत्तरोत्तरः ॥ ` 

स्वयीतस्य ह्यएचस्य सवैवर्शेप्वयं विधिः ॥ ७० ॥ 

जिसके क्कि भकार का पचनं दो; वंह मर जाथ तो उ्स- 
का धन पल्ली ( विवाहिता ची ), दुहिता ( लङ्केयां );› पित्ता, 
माता; भाई, उनके लड़के; गोज (८ मेती ); बन्धु ( बिरादरी-) 
शिष्य ( चखा ) अर ब्रह्मचारी ( गुखभाई ) 1 २९ ॥ इनं से 
पदक्ते २ करे अभाव मे, दृसरे 2 अधिकारी होति हे! यदी: विधि 
स्वे वर्णो जो अपुज् मर्‌ जाय उसकी. दं. ४०॥ - | ् 

वानप्रस्थयतिबद्यचारिणां सक्थिभागिनः। _ - ` 

कमेणाचार्यसच्दिष्यधमेभ्रातेकतीर्थिनः ॥ ९.९ ॥ 


११६ याक्नवस्कयस्मरति ।: 


संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य ठु सोदरः । 

दयादपदरेबांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ ४२॥ 

वानपस्थ; यत्ती .चौर बह्यचारी इनका धन क्रमसे. (-धमे-. 
आनिकसीथीं ) उसी पक -आाश्नम सें रदनेवाला धमे काः माई, 
सच्छिष्य ( अध्यात्म शाख्च-पढा चेला) भोर आचयंये 
लेव ।\ ४१11 जो विभक्क होकर फिर माहेवा पिता आदि के 
साथ धन मिला के इकट्धा र्ता दोः वह संख्ष्टी काडहे। स- 
सी का धन संखष्टी ले, समा भाई सखी मरे, तो उसका 
धन्‌ सगा भाई जो जीता संख्ष्ठीदे,ःसोलते। ओर यदि सेरु 
उसके मरने पर पत्र वेदा क्रे) तो भे दोनों उसे उसके पिता.-का 
भगदेदेवं ॥*५२॥ 


 अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदयो धनं रेरेत्‌ । 
असंसृष्ट्यपि त्रा दयत्संस॒ष्टो नान्यमातृजः ॥४३॥ 
री वोभय पतितस्तजः पंगुरुन्मत्तको जडः। 


 अन्धोऽचिकेत्स्यरोभाया मततेन्याः स्य॒निरंशकाः०४ 


सापन -्राता ( सवतीला माई) जो संसृष्टी हो, तो धन 
सेवे ओर. असख दी, तां न्ते । परंतु सगा भाई असंख्श्र 
ओ हो, तो धन पापे "भौर सापन्न चरता सखष्टी भीरो; तो स्व 
धन न कचे, अधा. सगे को. भी देवे) ४३.॥ क्तोव ( नपसक 29 
पतित ८ पतित का पुत्र ल्लगड़ा.)$ उन्मत्त ( वारहा ), जड ८ य- 
ज्ञानी ), अन्ध श्योर अचिकित्स्य रोगी ( जिसको एसी व्याधि 
शोकिद्वान दो सके) इनको भाग न देना, केव 
वख्न देना चारप. ॥ ४द 1 ४ 2 


दायविभागपरकरण । ११७ 


श्यौरसक्षच जास्तेषां निर्दोषा भागदार्णिः 
स॒ताश्चेपां प्रभत्तेव्या याबद्धे भकतैसात्छृतः ॥ ४५॥ 
अणा योपितश्चेषां मन्तव्याः सोध॒डृत्तयः। 
निवस्य व्यभिचारिर्यः प्रातिकूलास्तथैव च ॥४६॥ 


इन सवोक्ि ध्मोरस पुन या सेच्रन पुत्र नोनि्दोषद्धे, तो 
अगग पाच पौर इनकी लड्करिर्यो का; जव तक व्याही लाकर 
भता को सौंपी न जा, तव तक्र पालन करना ॥ ४५ ॥ इनङ्गी 
पुञ्रहीन चयो कानी यदि साधुषत्ति दो, तो पालन करना 
श्यीर व्यभिचारी अथवा मरतिङ्ल ( कहना न मानती ) दो, 
तो निकाह् देना चषष्दिर्‌ ॥ ०६॥ 


पितरमातृपतिभ्रावदत्तमध्यगन्युपागतम्‌। 
भाधिविदनिकायं च खीधनं तसकीत्तितम्‌ ॥४७॥ 
वन्धुदत्तं तथा शक्मन्वाधेयकमेव च। 
अरतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्चुयुः ॥ ४८ ॥ 


जो धन पिता, माता, भाई ओर पतिन दिथादो, नौं 
मातुल श्रादि सेव्रन्धियो ने व्पाह के समय अग्नि के सनिधिमें 
देया दो, जौर आधिवेद्निक ( जो धन दूसरा व्याह करने के 
पमय प्ली सखी को उसके संतोपके किये पति देता हे) 
हत्यादि सखीधन कदलाता है ॥ ४७ ॥।- इसी प्रकार बन्धुधां ने 
नो दिया दो, शल्क ८ जो धन लेकर कन्था दय जाता.हं मोर 
म्रन्वाधेय. ( जो . व्याह . के अनन्तर भवे्ल या `पिचड्धल से 
मेति ) ये भी स्रीधन कलते हे । शरोर .जो . विना अपत्य. सी 


११८ । याङ्घवस्कयस्पृति । 


मर जाथ तो इन पूर्वोक्त सव भकार के धना को वान्धव ( भा 
स्रादि ) बोट ॥ ४८ ॥ । 
अप्रजसीधनं भचबाद्यणादिचतष्वेपि। `. 
 इ्हित्रणां परसता चेच्डेषेषु पित्तगामि तत्‌ ॥ ४६ ॥ . 
दस्रा कन्यां हरन्दण्व्या व्ययन्ददाच सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्तमाददात्परिशोध्योमयन्ययम्‌ ॥ ५० ॥ 
जोस्री निरपत्य मरीदो, तो ब्रह्य आदि चार्‌ विवाद (जीं 
च्माचाराध्याय मंक्दे.गयेर्दे उन) में पप्र खीधन पति लेवें । 
. मरोर इनसे दसरे विवाहं मे . पाक्ष घन माता पिता जते । परन्तु 
जोली को सततान जन्मे, तो उक्की लडकी च लड़कियों की 
लङ्की, हर एक ञ्थाह्‌ फा मिक्ता इया धन पाच | ४& कन्या 
को वाण्दान करके (देना ककर ) चिना किसी कारणन 
देवे तो राजा उसकी शुक्ति के अनुसार दण्ड करे ्ौर जो धन 
व्रका उठा डा वह व्यान समेत दि्लादे। भौर जो वाग्दान के 
वाद कन्या सर जके, तो अपना चोर कन्या देनेवाले का व्यय 
` खच ) शोधन ( खनरा ) देकर जो पने दिये हुए धन का शेष 
बचे सो वरलवे\\५०1 - - - 


दुमिक्षे धभंकायें च व्याधौ सम्परतिरोधके । 
`. गृद्यतं खीधनं भत्ता न ख्ये दातुमहति ॥ ५१॥ 
आधवेन्नच्िये दद्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 


न दन्त खीधनं यस्ये दतत तवं मकीतितस्‌ ॥५२॥ 
` इष्भकत्त ८ काल पड्ने मं); धर्मका्यै, रोगं मोर्‌ सम्पति 
शेध (.केदी.).मं जो सीन पतिने. लिया होसोस्रीकोा.न 


सीमाविचाद्‌मकरण । ११९. 


देषे ॥ ४१ ॥। नव दूसरा व्याह पति करे, तो पटली स्ीको, जो 
श्ीधन ददियान दी, तो जितना व्याह म धन लो उतना धन 
देच प्रर स्रीधनं दियारो, तो आधा देवे । ५२॥ 
[ प [ (प कि क "म 
"  विभागनिहवे ज्ञातिबन्धसाक्ष्याभिलेलितेः। 
विभागभावना ज्ञेया गृहक्षनैश्च योतुकैः ॥ ५३ ॥ 
विभागका निहव ( न,क्रवृल्ल ) करे, तो नातिके सोमः 
बन्धुलोगः साखी, बिभागपन्न ओर र्वैटे इए गह (घर्‌); सत्न 
( खेत ) ओर्‌ घन से उसको भावित ( साबित ) करे । ५४३॥ 
इति दायचिभागपकसर्ण समाप्त । द 


सीमाविवादप्रकरण । 
सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः। 
गापः सामारषाष्ाङर्च सवं च वनमाचयः ।॥*५४॥ 
: दो गवोंके भूमिकी सीमाया एकदीर्गेवके दो खेत 
की सीमाका त्रैवाददोः तों सामन्त (पासके गिरे रहने 
बाल्ञे बड़े लोग ), रद्ध लोग, मोप (` चरवाहे), सीमाङके पास 
› का चत जोतनेवाले मौर जो वन घूमा करते हँ ।॥ ५४॥ 
नयेयुरेनं सीर्मानां स्थला्भारत॒षडुमेः । 
` से वस्मीकनिम्नास्थिचेत्यादेरुपलक्षितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सामन्ता चा समयामाश्वत्वाशऽछ। दशापवा। 
रककखग्वसनाः सीमां नयेयः क्षितिधारिणः ॥५६॥ 
ये सवं राजा को स्थल ( ईवी भूमि ), अगार ( कोयला ) 
तष ८ बुस ); शन्त, सेल ( पुल 2 वल्मीक ( बेमञर ); निम्नं 


१२० यान्नवस्क्यस्मृति । 


( गदे ), र्थि ( दंडी ) चौर चैत्य ( पत्यर्‌ मादि के वधि) 
आदि से सीमा की चिद्ाटी वक्त्रे । श्चौर राना निशेय 
करे ॥ ५१ ॥ यदिये कोई चिह्न न मितेः तो आर्च पास के 
ममो के रधनेवाजे या उसी गँवके वासी ८४८ व १० मुच्य 
लाल्ल माला चौर वद्ध पदन के शिरपर मिट का कड़ा लेकर 
जहौ सीमा उदरा दं; वदी निरिचत करना ॥\ ५६ ॥ 

नृते तु पथकदर्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

ए [९ ॐ [4 [99 
अमाव ज्ञात्राचह्मना रजा सीप्नः प्रवातता ॥ ५\.७॥। 
आरामायुतनम्रामनिपानोयानवेश्मसु । 
र $ अ € [ #*९ 

एष एव विधि्ञंयो वषाम्बुप्रचहादेपु. ॥ ५८ ॥ 

जो ये भे समभ पड, तो राजा इन दर एकको मध्यम 
सादइस ५४० पण ( जो आचाराध्याय मे कद श्ययि द) का 
दणड दे शौर जाति भ लोग श्थचा चिह्न कैरभी न दतो 
राजा चप दौ गदश दे 1 ५७ ॥। यदी बिधि वरीचा? वैक! 
गावः पाना का स्थत ( कूप तङ्ाग आदि ); उद्यान ( कीड़ा 
स्थल ) मौर घ्र की सीमाके विवादं तथा व्रसात कै जल 
बने फ स्थल के फगड़ म भी जानना ॥\ ५८ ॥ 

© ्् „९ [स ब्द 

मयादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । 

क्षत्रस्य हरणे दर्डा अधुमोत्तमम्पमाः ॥ ५६ ॥ 

न निभिभ्योऽस्पवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
- ` परश्चसिं.दरच्‌ कूपः ४ वहूदकः॥ ६० | 


~~ 


स्वापिर्पाल्विवादयपकर्ण । १५१ 


्लोषने योर खेत हरने सें क्रम से यथम, उत्तम, ओौर मध्यम 


दण्ड राजा करे ॥ ४६ ॥ यदि कई से चौर दूप यादि दूसरे 


, के खेत मँ बनाना चाहे, तो खेत का स्वामी मना न करे, क्योंकि 


ˆ इनसे पानो शादे मिरने का उपक्रार्‌ वहत होता ई भौर हानि 


# 


अहुत थोड़ी होती है ॥ ६० ॥ 


स्वाभिनयोऽनिवेदष क्षेत्रे तेतं प्रवर्तयेत्‌ । 

उत्पन्न स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ ६९ ॥ 

फालाहतमपि क्षत्रं न कुयौयो न कारयेत्‌ । 

स प्रदाप्यः कष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥ & २ ॥ 

जो स्यापीकी श्राह्नाकेषिना दहीदृसरे की सभि में सेतु 
वनाता है, उष्च॑नजोवेदा षश वह स्वामी भोगकर, स्वापीनद्य 
तो राजा त्तत्र, बनानेवार्लो को कमी नदे ६१। नजो ्जिसी 
का खेत जोतने कीं सकर एक्राध वार थोड़ा इस्त चल्लाके फिर न 
श्राप जोते न श्रौर किसी से जुतवावे, तो वह खेत स्वामी उससे 
छीन के दूसरे को जातने के लिये दैः देवे ओर उससे उतना द्रव्य 
या ननन लेचे+ जितना करि उस्र खेत में उपजता ॥ ६२ ॥। 

इत्ति स्ीमाव्वाद्‌भ्करण समाप्त । 


स्वामिपालकिवादप्रकरण \ . 
माषानै तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
द्रडनीया तदर्धन्तु गौस्तदद्धंम जातकम्‌ ॥ &३॥ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्राद्‌ द्विगुणो दमः। 
सममेषां प्रिवीतेपि सरोषटूं महिषीसमम्‌ । ६४ ॥ 





१२२; ; योह्ंवस्वयस्मृति ।` | 
निसदी भस, भौ, अथवा भेड्न्वक्थ दुसरे क खेत की चरं 
जाय तो भस श्रादि ॐ स्वामीं कौ राना.क्रमसे भैसके रिषे 
एक पैसा, गौ के सिये एक अला, भेड-वकरी के किये एक. , 
दाम प्रतिपश दण्ड करे ।॥ ६३ ॥ खेत चरके जो भंस कौरह ` 
कीं चैट ब सो, तो पूचोक्घ दण्डसे दूना दण्ड करे । ओर 
विवीता घास जादिफेवाडामें भी भस्त आदि चकली ज्य, तो 
परे ्टी फे वरावर दणड सेना । गधा शोर उटके स्वामीसमेस 
के तुर्य दएड सेवे \\ ६४ ॥ 
यावच्छस्यं विनश्येत्तु तवस्स्यासषेषेएः फलम्‌ । 
गापपस्ताञ्यस्ठ गामा ठ्‌ पवाक दर्टमहात ॥8५।॥ 
पथिग्रामवितीतान्ते क्षत्रे दोषो न विदयते । 
अकामतः कामचार चोरवदण्डमरति ॥ ६६ ॥ 

- ॥जतना अनाज अटक्ल सं खाये दा, उतना खेत फे स्वाम 
कं ष्देलावे ओर्‌ गप ( दरबाहा ) को ताडना ( शसीर दणड 
द ) परन्तु पशस्वरामी से केवल्ल परवाक् घन डी दण्ट सेना 
चादिए्‌ \\ ६५ ५ राद ओर गव के पास जो सेत हो, उसमें सल 
खें पशु पड़्जाय) तो दाष नरी र जान बूमः फे चरवि, तो चोर 
के तुर्य दणड पावे ॥\ ददे । 

 महाक्षातसृष्टपशवः सृतिकागन्तुकादयः। 


पाली चषा च त माच्या देवराजपरिश्रताः ॥ ६७॥ 
--यथापितान्परन्गोपः सायं प्रसपरपयेत्तथा । 

भरमादश्रतनष्टरच प्रदाप्यः ृतवेतनः ॥ ६८ ॥ 

मोक्ष ( जो वैल गायों के वरदाने को द्योडा हो ~); उछ 


स्वापिषालविवादभरकरण । १२३ 


॥ । 


पशु ( टषोर्सगे व किंसी देवता के निमित्त चोडा गया पशु ), 
दशदिन की वि्ाई गौ, श्रपने श्ंड से वर्दैक कर दृरसे आया 
भर जिसका पाटानेवाला न दो तथा राजा चौर दैव से पीडित 
हो, एसे पश खेत खाय जाँ तो चौड देना, दएड न लेना ॥द७॥ 
गोष ( चरगरहै ) को नेसा पशु सोपादो, वद वैसा दी सन्ध्या 
कात म लाङ्र स्वामी को सपे रौर जो उसके भल से पशु नष्ट 
शोजार्ये, तो उसकी मजदूरी मे पशु का मोल स्वामीकौ देने 
लिये राजा कार ्ति्रे।॥ ६८॥ - 
पालदोषविनाशे त॒ पालद्रडो बिधीयते । 
अद्धेजयोदशपणः स्वामिनो द्रभ्यमेव च ॥ ६९॥ 
गरमेच्चया गोच्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
दिजस्तरखेधपुष्पाणि सवेतः सव॑दा इरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
यदि पाल्ल (चरवे(दै) के दोपसे पशु का प्रिनश्दो, तो सादे 
: तेरह पण राजा दण्ड ज्ञे शरीर पडुस्वामी को उस पशु का सोल 
¡ दिक्ता देवे ॥ ६& ॥\ गौत के वसनवाजललो की इच्छा से अथवा उस 
¦ भूमिका जो राजा दो, उसकी आज्ञासे गोरो फ चरनेकेल्िय 
¦ शुध धरती चिना ज्ञ॒ती छोड देना चाहिए । द्वि नले(ग देवपूजन 
९ के सिये सव नगड तृण, क्तक्रडी रौर फल तिना पृ अपनी 
चीज की तरह ले सकता है॥७०॥ , . 
धच-शतं प्रीशाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 
द्धे शते खवटस्य स्यान्नगरस्य चतुरङ्शतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
1 वक्रे चासं मोर सौ धञ्ु१ परिमिति बिन जुती धरती चोड 
के हत वनति कर्व्रट # ( क्रसवा ) के चार सरदो सौ धतुष 
प्रौर नगर के चार सौ धलुय चोड देषे ।॥ ७१ ॥।` 
इलि स्वानिपालविकादअकरण समाप्त! 


१५४ यान्नवरक्यस्मृति । . 


अस्वाभिविक्रयप्रकरण । 
स्वं लभेतान्यविकीतं केतदपा प्रकाशते । 


% 


हीनाद्रहो दीनमस्ये वेलाहीने च तस्करः ।॥ ७२ ॥ ' 


किसी चीज को कोई दसरा चेच दिया या बन्दुकर रख दिया ` 


हो श्रौर उस चीज्का स्वामी देख पपे, तो पनी चीजसेलेवे 
क्रेता ( खरीदनेवाला ) गुप-चुष मोल लिया डो, तौ उसको दोष 
होता है । दीन ( जिसके पास उस चीज के श्नानेकासंभवन 
दो उससे ) एकान्तम, या रात कौ अथवा थोडे मोल पर, मोल 
ले, तो चोर का-सा दणएड पप्र ॥ ७२ ॥ 


नष्टापहतमासाद्य हतीरं भ्राहयन्नरम्‌ । 


देशकालातिपत्तो च गृहीता सखयमपैयेत ॥७३॥ 


विकरेतदेशेनाद्डद्धिः स्वामी द्वयं वपो दमम्‌ । 
केता मूल्यमवाभोति तस्माद्यः तस्य विक्रयी ॥ ७४॥ 
अपनी नष्ट चीज जिसके पास देखे उसे स्थानपाल रादि 


राजमसुष्यो को कहकर पकड़ा देवे, नो देखे कि नज्ञदीक कोड. ४ 


राजपुरप नहीं हे अथवा जव तक करेगे तव-तक्र वह भाग जायगा, ` 


तो ्रापदी पकड़ के राजयुसुप को सप दे 11 ७३1] यदि वह 

च }५१ क ४० न्प 

मल लेनेबाला वेचनेवाल्ते कौ दिखला देतो परापदल्टजाता 
१ 


हे । ओर वेचनेषाक्ते से राजा दण्ड लं ओर चीज्ञ फे सामी 
का उसको चीज दिलादे चौर मोल सिनेवा्ते का. दामभी 


फेरवादे॥७४॥ . 
> तैद मी कते दै । ` - 





ज 


व्यस्ामिविक्रयप्रकरस 1 ९१५५ 


आगमेनोपभोगेन नष्टं मान्यमत्ताऽन्यथा । 
परञ्चचन्थो दमस्तस्य सत्ञ तेनाविभाव्यते ॥ ७५॥ 
इतं प्रनष्टं सो दर्यं परहस्तादवपप्॒यात्‌ । 
श्मनिचद्य वपे दरव्यःसतु परणवतिं पणान्‌ ॥७६॥ 
निखरी चीज दरः युष श्यागम ( ज्ख खादि ) अथवा भोगसे 
उसका भाग्रित ( खाचिते) करे सारो साचित्तिन कर स्के, ती 
निमे की वीज डो उसा पल्वर्माश राजा उसक्ते दणड 
ल । ७ 1 नो पनी सरोग वा चोधर गई चीज किसी के 
यमं देशे यार विनाराजाकरो निम्न क्यिदीलेत्तेवेः ती 
उमम द्ानर पणाराना दएट क्ते ॥ ७६॥ 
शोक्रिङैः स्थानपाला न्ापदहतमाहतम्‌ । 
अव।क्सवत्सरात्स्ामा द्रत परता पः ॥ ७७॥ 
पणानेकशफ़ दयानतरः पश्च मतुपे। 
माहिपोष्रगवां दधौ दौ पादं पादमजाविके ॥ ७८ ॥ 
शौदिकरकर ` ( माय्रल् सेनत्राले ) या स्थानपाल्त ( थानेदार ) 
जोकरिसीकौीखो गई वा चौरी गहं चीज्ञ पाकर राजा के पास 
ले, सो हिढौरा पिके श्मपने कोण (भडार) म रखदे। 
जो वर्ष ५ भीतर उसका स्वामी यवे, तो पावे, उसके बाद 
वह चीज राजादौ दो जाती इं । ७७ ॥ जिसके एक शफ 
८ एक सवरवातते धड़ा चाष्दे ) खो गये दा ओर्‌ फिर पे, तों 
राजा की चार पण द्‌ । मनुप्य कं एसय पचि पण देवे । भसः 
ट प्रर गी फ लिये.दौ पण देते । वक्री यीरर्भडके लिये 


थाई देवे | ७८ ॥ 
+. ॥ ऋअस्वाभिविक्यश्रकररा समाप्त 


१२६ . याज्नवरपयस्मृति 1 


5 [ + 
` दत्ताप्रादानिक-प्रकरण । 
स्वद्कटम्बावियेधन देयं दारएुतारते । | 
नान्वयेक्तति सवस्वं यचन्यस्मे प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ७६॥ 
प्रति्रहः पाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशषतः)। 
, देयं प्रतिश्रुतं चेव द्वानापहरेत्यनः ॥ ८० ॥ 
` किसी कौ दान करना हौ, वो जितना देने से पने कुटुम्ब के 
पालन पोषणम प्राया न पड़े उतना. देना । परन्तु स्लीओर 
ल्के का दान न करना । श्रौर पज दे तो सदा दानन 
करना 1 रौर जो चीज किसी श्रौरको देन कदीद्यो, वदमभी 
दान न करना ॥ ७& \\ क्तेनेवाल्ता सवके सापने दान ले, उसं 
मे भी स्थाचर्‌ ( यमि यादि ) को धरवेश्य दश मनुर्यो के सामने 
लेषे? जो जिसे देनेकोकदादो षद्‌ उसको देनादी चाहिये शौर 
जो वस्तु दे चुके, उसको कभी फेर तेना न चाद्धिये ।॥ ८० ॥ 
॥ इति दृत्तापाद्‌ानिक-पकरण समाक । . 


- कीतादशयप्रकरण । 

। द्शेकप्चतसादमासज्यहयदधंमासिकम्‌ । 
चीजायोबाद्यरलखीदोय सां परीक्षणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अग्ना सुवणमक्षीणं रजते द्विपलं शते । ` 

. अश जपुण सस च ताम्रे पञ्चदशायसि ॥ ८२॥ 
जो बीन जो, गेह धान आदि के वीज ( लोहा 


। स ह ) बेल 
श्रादि जो वोरा ठो सक्ते । रत्‌ (मेती--आदिं 


) दोद्य 


कीतादुशुयमकरण । १२९७ 


दुग्ध ( भैस आदि नो दृष देती द ) ओौर दाम इनके उपरान्त 
तो क्रम-से १० ९; ५ शौर ७ दिन महीना २ दिनि भौर १५ 
दिन के भीतर दही इने .परख के फेर सकता है, इसके उपरान्त 
` नदीं वापस रो सक्ते ।॥ ८१ ॥ सोना आग मे तपाने से घटता 
नदीं चांदी सौ पल्ल मे दोपल्ल घटती है पीतल मौर शाशा सौ 
बे मास्पल्ल तावा पोच ओर सोषा दशपल घटता दै ॥ ८> ॥ 

शते दशपला बरणकपससानक्‌ | 

मध्ये पञ्चपला वद्धिः सकषम ठ त्रिषल। मता ॥८३॥ 

कार्मिके रोमबन्ये च तधरिशद्धागः क्षयो मतः। ` 

क [ ध ~ वि क 

नषक्षयोन च ब्ृद्धिश्च कोशेये वरकक्ेषु च ॥८४॥ 

उन चीर कपासके मेटे सूतक नो चीज वननेकोदै; तो 
` सौपल में दशपलल वदता है । पभतेले सरत फी चीज में पोचपल ओर 
महीन सत की चीज मं तीन पल वक्तादे। ८३ ॥ बूटा कादने 
करी चीज आौर रोवां वँधनेमें तीस्व भाग घटता ह रौर 
कौशेय ( रेशपस्रादिं ) तथा वट्कल ( इक्त की चल )सेनो 
श्वी वने उस्म न कुड घटे न बढ़े ॥ ८४।। 

देश किच भाग च ज्ञात्रा नष्टं बलाबलम्‌ । 

द्रभ्याणां शला श्रययैत्तदाप्यमसंशयम्‌ ॥ ८५ ॥ 

देश काल ओर उपभोग सममकर उतत द्रव्य के जानने- 
बाह्ञे जो कदं सो देना यदी निश्चय दं कयोकि सव द्र्व्योका 


घाटय वादा लखा नरा जा सक्ता 1 ८१५ 
इति कीताञुश्शयश्रकरण समाप्त 1 


१२६ याज्ञवस्कयस्मृति ।- 


संविध्यतिक्रमप्रकरण । 


वलादासीशृतश्चैरविकीतश्चापि शुच्यते। | 

स्वामिप्राणप्रदो भक्कस्यागात्तनिष्कयादपि ॥ ८६ ॥ 

जो बलात्कार ( जवरदस्ती ) से दास ( गुलाम ) बनाया 
गया हो जनित्ति चोरों नेवेच दिया दो निसने श्रपने स्वामी 
का भाण वचायादो श्नौर जिसने खाया ह्या सामी को 
चका दिया दो अथवा जितने पर विकादोसो देदेवे, को षद 
दास, दासता ( गुल्लामी ) से चट जाता इं ॥ ८६ ॥ 

परनञ्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ । 

©+ वि ५ क 

वणौनामानुल्लोम्यन दास्ये न प्रतिलोमतः ॥८७॥ 

करृतशिस्पोऽपि निवसेत्कृतकालं रेभे 1 | 

अन्तेवासी शरुपराप्तमोजनस्तत्फलभरदः ।। ८८ ॥ 

जो भवरज्या ( सन्यास ) से चष्ट भया होर भायधित्तन 
करे, तो म्रणयेन्त चह राना का दास वना रहता भौर 
उत्तम वणे के दास प्रधम वशणंवाले रोते है । उल्टा नरी : 
होता ।1 ८७ ॥ शेप्थ विद्या पढने तक गुरु के घरं रहे चह जितने 
काल तक गुर के पास रहने का करार कर चुका हो चाह उक्षे 
पदिले शि विया पद डे परन्तु उतने दिनतक रदे शौर गुरु 
उसको. मोजन देवे भौर वहं अपने शिरप का फल ८ जो शिल्प 
से कमरे सो ) गुर कोदेवे॥ = ॥ ,. 

राजा कला फर स्थानं ब्राह्यण्‌(न्न्यस्य तञ त॒ । 

त्रैविद्यं इत्तिमाहूयात्स्वधमः पाल्यतामिति ॥ ८६ ॥ 


५७ 


संविध्यं तिक्रममकरण ! १२९ 


` निजधमौविरोपेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यत्नेन सरस्यो धर्मो सजश्ृतश्च यः ॥६०॥ 
. राजा यपने पुर ( दुर्मना यादि) मं स्थान वनवाक्त 
वप्त तीनोवेद ष्टे ह णको कद दत्ति ( जीविका 9 
देकर वेव चौर कटे कि शपना धर्मे ( वर्णाश्रमधर्म ) पालन 
करो 1 <ई 1 राजा र श्याक्षा पाकर जो धमं यपनें धर्म 


“ ८ शतिस्परति ) से विश्डनदटो भ्नौर जो उस समय र्म उचित 
` प्राप्न भयादो्चौरर्सी प्रकार कानजोराजाने ध्म कदादरोसो 


भी यन्रसेवेल्लग रल्ञित्त कर्‌ {६० ॥ 
गणद्रव्यं हर्यस्त संविदं लङ्क्यच यः| 
स्वेस्वहरणं कृता तं सष्र(द्िभवासयेत्‌ ॥ ६१९ ॥ 
कत्तेव्यं वचनैः सर्वेः समुददहितवादिनाम्‌ । 
यस्तव विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथनं द्मम्‌ ॥६२॥ 
जे! गणद्रव्य ( जिसमें ग्रभर का खेत द) को चुरावे खीर 
जो श्मापक्ठकी या राजा क सवित्‌ ( सलाद ) उद्लघन करं उसका 
सव द्रव्य दरण, करे श्रपने राज्य से ल्निकल देवे। &१॥ 


` जो सचक्रा दित करे उक्ता चात गौर दुसरे सव लोग मारने नो 


उसके विरुद दो, उसक्रां भयम साहस का दणएड देना । &२॥ 
समरहकार्ये आयातार्‌ तकाय च्‌ [चसतजयत्त्‌ ॥ 
सदानमानसत्कारः एूजयत्वा महयपातः ॥.६२॥ 

- संभहकायमभदितो यज्लमेत तदपयेत्‌ । 


पक(दशरदब दाप्या यद्यस्म नपपियत्स्वयम्‌ 1६ °| 
` . जो. सवके काथं क लिय भे दों नक्ता काम कने 


१३० याज्ञवस्कयस्मूति । 


प्र दान मान न्नर सत्कार करके राजा विदा करे ॥ ६३॥ 
समृह कायं ( सवके काम ) केलिये जो भेजा गया उसने नो 
पायादो सो सव भजनेवालोंकोदे देवै; यदि अपनेदहीसेन । 
सपे, तो ग्थार दशना उषसे सेना 1 €“ ॥ | । 
,धमज्ञाः शुचयो जन्धा भवेयुः का्येचिन्तकाः। 
कतेग्यं वचनं तेषां सम्रूहहितवादिन।म्‌ ॥ ६५॥ 
श्रेणिनेगमपाखरिडगशानामप्ययं विधिः। 
भेदं चेषा पो रक्षेत्प्ैत्ति च पालयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
धमं जाननेवासेः पवि रटनेवक्ते ओर्‌ लोभी न ईदा, एसे 
काय विचार के वनाने चाहिये शरोर उनकी बात दक्तरे लोगो 
कों मानना चादिषए । ५.1 अणी (नोएकडी व्यापारके 
करने्ासे ट ) नेगम ( वेद्‌ के पाननेवाज्ते ); पाखण्डी ( वेद न 
-माननेवाे ) चरर गण (जो शाखविद्या आदि एकडी काम 
से जीवे ) इन स्वको भी यदी विधि ह मौर इनके भेद ८ धमे- 


व्यवस्था ) क र्ता राजा करे ओर्‌ उनकी पुत्ति का पालन 
भी करे §&६॥ 


इति संचिध्यत्तिक्रमघरकरण समाप्त । 


वतनाद्‌ान्‌प्रकरण॒ । 
गृहीतवेतनः कमै त्यजन्दिरणमावहेत्‌ । 
अगर्येते समं दाप्यो मृत्य र्य उपस्करः ॥ ९७॥ 
, .दाप्यस्तु दशमं भागं वाशिज्यपशुशस्यतः । 
` अनिर्चत्य भृतिं यस्तु कारयेत्स मदक्षिता। ॥६२॥ 





वेतनादानभकरण । १३१ 


वेतन ( भूरी ) लेकर जो कामन करे, तो राजा उससे दूनां 
दिल्ल॑बि शोर वेतन विना लिये दी काम रना स्वीकार करके फिर 
न करे, तो जितनां वेतन उस.काम का रो उतना उससे ले रत्य 
लोग उपस्कर ( आ्ौजार्‌ ) कीसी रक्षाकरं ॥ €७॥ जी र्मजरी 
सदैरये चिना दी कोर वनिज पश या नान का काम करावे 
तो उससे जितना लाभ उस व्यापारे दो, उसक्रा दशांश श्रु 
को राजा दिले । € ॥ 
9 च (4 १४ निप 
देशकालं च योतीयाल्लामं ङर्याच योऽन्यथा । 
तच स्यात्स्वामिनश्लदो ऽधिकं देयं कतेऽधेके ॥६&॥ 
ह ६ 
यो यावत्कुरुते कमे तावत्तस्य त॒ वेतनम्‌ । 
ॐ अ [4 + 
उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्यं कुयायथाश्चुतम्‌ ॥२००॥ 
जो शत्य देश योर्‌ काल का उद्लघन करे श्रौरललभम सेनो 
धाटाकरे, तो उस वेतन (र्मज्नरी ) देनेमेंस्वामी की इच्चा, 
परतु जा दश कल्ल क चतुराई स अधर साम ।क्या ह ताउ 
शत्य को वेतन अधिक देना । €& । (यदि षकदीकाम को 
, दो मतुष्य कर, तो ) जो जित्तना काम करे उसे उतना वेतन 
(र्मज्ञशे ) देना दोर्नोसि प्ताध्यदो (न दोसकादो) ती 
जिततनों से रोसके उनको कदी हद सपति से वेतन देना"\॥ २०० ॥ 
अराजदैविकं नषटम्भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रास्थानविच्नद्धचेव प्रदाप्यो दविगुणं मृतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रकान्ते समं भागं चतुथ पथि संत्यजन्‌ । 


मृतिमद्धैपये सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ २ ॥ 
जो जो मांडे ( चतन ) रंज आर. देवदत ` उत्पात $ विना 


१.३२ याज्ञवदक्थस्पृतिः। 


दी नष्ट भथा; दो व्ह वादक ..(- ढोनेवाल्ते ). से लेन ,. श्रौरः जो 
याना सें विघ्न ( बाधा) डाज्ञे उससे दनी एति (भंजूरी, लेनी 11९1 
जो यात्राकेभारंभयं भति. दोडन जलगे उसके. सात्वा -भाग 
( हिस्षा) मजूर का लेना, - जो -थोडी द्रूर चल. खोडे-उसे 
चौथा भाग न्नौर्‌ जो आधी राह्म  छोडे उसे सारी मजरी 
लेना रौर छड़ानेवाज्ते से भी इसी प्रकार दिलाता 'चाददिएः॥-२ + 

इति बेतनाद्‌ानपकरण समाक्त। 1 


द्ूत्‌समाङ्कयप्रकरण । 
ग्लहे शतिकबद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 
< गृह्णीयादभततकितवादितंरद शकं ` शतम्‌ .॥ ३ ॥ ` 
-~ सं सम्यष््पालितो ` दचाद्राज्ने भागं ` यथाङ्कतम्‌ ।. 
` जितशुदुमराहयेजतरे दयाटस्यं वचः क्षमी ः॥} 9.॥ ` 
` ग्लह (ज्मा के खेल ) मे जो सौः रूपये जीति उससे ` समिक 
( फड्वाला ) पोच रुपये. सेक्डे शेषे णोर जो.सौ से अधिक्र जीते 


उससे दश्वा -ाग जे ॥ ` २ ।। योर वह ( फड़वासा-) जो भल्ली 


भति राजा स रक्तत भया हा तोःनो क्ररार राना वोदेनेका. 
क्रियादो सोदे देष। जर जीतनेवाल्े को जीत दिल्लाःदेवे न्रीर 
जुरा खेलना को . विश्वास. वै । 


के लिये क्षमाशील दोके सत्य 
वचन देवे ॥ ४ ॥:. 
प्रापे रपंतिना मागे. परसिद्धं-ध्रसेपर्डल । 
` जितं ससक स्थाने दापयेदन्यथा न त॥ ५॥ 
र्ट म्यवहारर्णां साक्षिणश्च ःतःएव हि। 


५ 
\ 


वाक्पारस्व्यभरकरण | ९२३ 


क अ, क 


राज्ञा सविधं निर्वास्याः कूयक्षोपधिदेविनः॥ & ॥ 
जव. राजा सपना भाम एका दो णोर धत्तमण्डक्ल ८ जु 
खेलने की जगद्‌ ) भसद्धो, तो सभिक्र.( फड्वालज्ञि) के 


। 
, भामने जिसने जो जीता हो उसको उतना दित्ता. देवे । इससे 


पथादहा, तोन दिलावे।॥ ५॥ रसे विवाद के देखनेवाल्े भौर 
साखी.भीवेदी (ज्मा के खेलनेवाले ) दोतते रं ( नकि जैसा 
कट श्माये ह वेदश पदे इत्यादि ) न्नर जो कपट से खेलनेवाल्ते 


ह उन राजा श्वपच श्ादि से माये में दगवाकर पने राज्य से 


निकलवा दे 1 &\ 
ट 
द्तमेकषख काय तस्करक्ञानकारषणात्‌ । 
पष एव विधिर्यः प्राणिद्ते समहय ॥ ७ ॥ 
चोराको प्हिचाननेके ज्लिये सव ज्ुमारिषां का एक पधान 
बनाना. चाहिए श्रीर्‌ जुश्रा नो भाणिर्यो < मेहा लङड़ाना-) श्रादि 


मरेकदटाता हे उसर्म-भी- यरी पष जाननी चाहिए ॥ ७ ॥ 


. इति यताख्यघकर्ण समाश्च । 


. वाक्पास्त्यपम्रकस्य । । 
सत्याक्षत्यान्यथास्तोतेन्यन गि्दियरोगेणखाम्‌ ॥ 
क्षेपं करोति चेद र्ञ्यः पणानद्धे्योदशान्‌ ॥ = ॥ 
जो च्तिस्ी चग भगवा -वरोगी को मत्री भ्ूरीःबातसे 

रथव -च्पग- वोलने ( ताना सोरनसे ) चिडच, तो -सादेतेरह 

पण्‌ र्जा उ्खसर दण्ड लन ॥ ॥ ९. 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति इ । 


शपन्तं दापयेद्यजा पञ्चविंशतिकं दमम्‌ ॥ ६. ॥ 


--~----- 


१३४ याज्ञवरयस्पृति । 


"अद्ध स्मैषु दविशुणः परस्लीपृत्तमेषु च । 

दरडप्रणयनं कार्थं वणैजात्तरधेरेः ॥ ९० ॥ 

“लोमा वहिन को गती देषे, तो. उससे पीस पण रजा". 

दण्ड ले पने से -चोटी नातिको जो गात दे, तो जितना कदा 

है ॥ ६ ॥ उसका च्राधा दण्ड दे चौर ध्रपने से वदी जाति 

चापरूषख्ी को गाली देः तो दूना दण्ड दे 1 इसीभकरार वणं 

गनौर नाति की ईचारै निचा देखकर दणड की कट्पना करनी 

चादिए। १०॥ ^ 

चाक्पारप्यपकर्य समाप्त । 


दण्डपारष्यग्रकर्ण । 
- -.भ्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः । 
~ © म. © क | 
वणौनामातुलोम्येन तस्मादद्धद्धंहानितंः ॥१९॥ 
बाहग्रीवो नेच्रसिथविनाशे वाचिके दमः। 
शङ्गस्तदद्धिकः पादनःसाकणेकरादिषु, 1 १२॥ 
जाद्यण आदि वरणो मे जो उक्तया दयोटा बड़े को गती देत 
तेदूना तुना रादि दण्ड देना चनौर नाजुलोम्य से ( बड़ी 
-जात्तिवाला छोरी. जात्तिवराले , को ) अधिक्षेप ( गाक्तिमदान ) 
कर) सो आवा-माधा घटा कर दृर्ड करना ॥ १९ ॥ जोर 
से के.कि तेरी युना, मला,. ख चौर इड ती डा्गे, तो 
, सौ पण दण्ड जना भर पाव, नासिका, कान, हाय आदि तोड़ने 
को कदे! -तो उसङा राधा ५० पण लेना चाहिए { १९ ॥ | 


अरशङ्गस्तु बदनेवं दण्डनीयः पणान्दश.। .. 


दण्टपारुप्पमकरंणं । १३५ 
तथाशङ्गः प्रतिरव दाप्यः केमायतस्य तु ॥.९३॥ 
५ (द [द 
` पतनीयङृते क्षेपे दण्डे मध्यमसाहसः। 

 उपपातकयुङ्घे ठु दाप्यः प्रथमप्ताहसम्‌ ॥ १४॥ 
अशुक (रोगी) नो पूर्वोक्र चात कदे, तो उससे दश्‌ पण 
दष्ट लेना, श्चौर जो रोगी को कोई सपर्यं मतष्य उक्त भकार से 
( भुजा मादि तोडने को कटे ) तो चट सौपण दणड रौर उस 
क्षेप ( इशलता मे ) रटने वेः लिये प्रतिभमि (जामिनमभी) 
देवे 1 १३॥ जो पसा श्राक्तेप करे ८ सहमत लग्रे ) कि जिस 
से पतित्‌ (-नानिव्राहर ) दने का सम्भव दो, तो मध्यम साहस 
का दण्ड (जो प्ले श्रव्याथ में काहि श्यायेद्ं) देना चौर उप- 
पातक सहित भासेप करे, तो मयम साइस का दण्ड देना ॥१४॥। 


त्रेवियगरपदेवानां क्षेप उत्तमसादसः। _ | 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो मामदेशयोः ॥६५॥ 
असाक्िकदते चिदयेक्रिमिश्वागमेन च । .. 
रश्यो व्यवहारस्तु कूटचिंदहरृतो भयात्‌ ॥. १६ ॥ 
तीर्न षेद जाननेब्रात्ते को, राजा मौर देवता को साक्षेप करे, 
सतो उत्तम ` सादस ` दणड देवे ओर.जो जाति तथा. समुहकों 
्रा्चेप लगाते ह उनसे मध्यम साहस तथा. जो गोवि चीर. देश 
की -प्रातिप देते है उनसे मधम सादस दण्ड लेते ॥ १५॥ किना 
सास्चीदियेष्टी को कदे कि दमं अकेले में किसीने मारां, 
तो चिद्व ( स्त्ररूप ) युक्ति ( कारण भरयोजनं -अादि) भौर 
अगमं. जनमवाद ) विना साक्षीदार देखे. क्योकि ^ ॐटा -चिढ. 
(८ निलनी ) वना लेने की शका रहती हे - इसक्िये परीक्षा भीः 
कर्मी चाहिए \\ २१६॥ : 9 


१३६ , याक्षवरक्यस्मृति ।. 


. भसमपंकरजभ्स्पशे दण्डो दुशंपणः स्तः 
अमेभ्यपाष्णिनिष्ठूतस्पशने दिरणः स्मृतः ॥१७॥ 
समेष्वेवं परस्तीषु दिय्णस्तृत्तमेपु च । 
हीनेष्वर्दमो मोहमदादिभिरदर्डर्नम्‌ ॥ १८॥ 
जो ' भस्म ( खाक) पंक ( कीचड़) श्र रज ( धूलि) 

दूसरे पर फेंके, तो-उससे दशपश ओर जो शरमेध्य ( भूक खार 

प्मादि > पाष्णि (पडी) च्रौर छल्ली करके किंसीको मरतो 
उससे दना (२० पण ) दणड ज्तेना ॥ १७1} वड दणड श्रपनी 
बरावरवार्त मे जानना ओर्‌ उत्तम जाति को परषीं के विषयमे 
दूना दण्ड देना, दरी जाति फे परिपयमं श्राधा ` दण्ड देना) 
धोर्‌ जो मोद ` ( भूल )- श्थवा मद्से ( नशा-पीनेसे वेदश 
होकर ) अत्तिप श्रियि दो; तो ड दणड न. देना ॥ १८.) 


` विप्रपीडाकरं डेयमङ्गमबाद्यणस्य त॒ । 

.. उद्गर प्रथमो दण्डः संस्पशे तु तदद्धिकः ॥९६॥ 
| । उद्गर हस्तपाद ठु दशनशातका.दमा। 

„` परस्पर ठु सवषा शले मन्यप्रसाह्‌सः ॥ २०॥ 

` ` जाह्मणःको किसी दूसरी जातिगाला जिस गमस. दुभ्खदे 
उस्ना बह भग कटवा देना 1 जो मारने के लिये शश्च टाप) 
तो पथम साद क .दण्ड देना रोर `शल छङूर चोड दे# तैः 
आधा दण्टं देना चादिषए ॥ १६ ॥ अपने समान नातिवाकस्ते को 
मारते के लिये जो. हाथ पाक उटातरः ; ते सव वर्णो को कमस 


दश चोर बीसं.परण दणड परेन, -यदिः शल उडत ते "मध्यम साहस 
क दणड देना । २० ॥ ५ 


1: ण 
“अः = र्‌ 


दएडपारप्प्रप्रकरर । १६७ 


पादकेशश्ककरोल्छञनेषु पणान्‌ दश । 
पौट(कर्पशकविष्पादाध्यासे शतं दमः ॥ २९ ॥ 
शेणिते न पिना दुःखं छषन्काषएदिभिनरः। 
दाचिशतं पलान्दण्च्यो दि शणं दशने सजः॥२२॥ 
जी पाय, ॐ, चस श्रीर्‌ दाय इनं से कोड एक पक्र के 
सीव, तो दशपण दण्ड लेना श्र जो कपडे से लवेर बहुत दवा- 
कर रपाविसे मारेच खी; तोसा पग्ण दण्डलेना।२१॥नो 
कार श्रादि से रेखा पारे रि र्थिर न निक्रल्तः तो वत्ती पण 
उसे दणड लना छर जो ल्लोह्‌ देख पड़ तो दूना जेना ॥ २२ ॥ 
करपाददतो भङ्ग देदने कणनाशयोः । ` 
मध्यो दख्डो त्रणोडेद मृतकटपहते तथा ।॥ २३ ॥ 
चैष्भाजनवायाध नवार्दपातमदन 1 
कन्थुरावादुसक्ध्ना च भङ्ग मध्यमसादसः ॥ २४॥ 
लो हाथ; पत्रि रौर दांत तोड़देः नाकच कान कार ले, फांड़ा 
क्रचलल दे शौर श्रधपरा करने के समान मारे तां उससं मध्यम 
सादत का दण्ड लेना 11 २३ ॥ चलना, खाना आर चलना 
किसी का सोके श्रौँखव जीभम चोद्‌ तथा कथा, वाहु चर 
मोटी जघ तोडदे, तो उसको मध्यम सास का दणड दना (२४।। 
एकघरतां वहूनां च यथाङ्ञाद्‌ [द्युषु दम ।. . 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च दिशुणएस्ततः ॥ .२५॥ 
दुःखघरुत्पादयेयस्ठु सघ्णुत्थानजं. उयम्‌। 
दाप्यो दण्डं च यो यस्भिन्‌ःकलहे सखु दाहतः।[९ ३ 


१३८ याक्ञवस्क्यस्मृति । ` 


कई मनुष्य प्लिके एकको मारं ष्टः ती जिस च्रपराध मे 
जितना दण्ड कष्टा है उसका दूना उन हरएक से लेना श्रार जा 
चीं कणगडे मे चराली दो उसका दूना दण्ड राजा क्तेवे नीर बह 
चीज्ञ भी स्वापी को दिला देनी चाष ।॥ ८५॥ जो मारपीट 
करके किसी को दुभ्ख चैदा करे, ती उसकी साषधमे जो द्रव्य 
लगे वद रौर निस दणड योग्य श्प्राध दो "उतना दणड 
भी देषे॥ २६ ॥ न 
्मभिघाते तथा देदे मेदे कुड्यावपातने । 
पणान्दाप्यः पञ्चदश विंशति तदहृयं तथा ॥ २७॥ . 
दुःखोत्पादि गरे दरव्यं क्षिपन्पाणहरं तथा । . 

क च, क क अ ५4 
षाडशायःपणान्दात्या तीयो मध्यमं दमम्‌।॥॥२८॥ 
जो कोई सी की भीत ( दीवार) में कासे चेद्‌ कण्दे 

श्रौरे बीच मे गिरादे, तो क्रम सेर्पोच, दश॒ श्यौर वीस पण दण्ड 

दे । श्योर यदि सव भिरदे, तोरपैती पण दणड च्मौर उसके 

बनानेमंनोत्तोसोदेषे ।॥ २७॥ जो करिसीके षरे दुःख 

पेदा करनेवाली या भार लेनेवाली चीज्ञ कोई पैक, तो उससे . 
क्रम से, पदल्ते मं सोलह पण ओर दूसरे. ( जीच क्ेनवाल्ती ) मे 
मध्यम साहस का दण्ड देनां चाहिए ॥ २८ | 

द. च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्डेदने तथा । . 
दण्डः शु्रपश्नां त॒ देपशभभृतिकमात्‌ ॥ २९ ॥ 
लिङ्गस्य बेदने सत्यो मध्यमामूस्यमेव च । 

महापशूनमितेषु स्थानेषु दिशो दमः ॥ ३० ॥ 

सोदे पश्यो ( ककरी दिष्ण आदि? को नो ताडन 


ईणएडपार्ष्यःकितर्ण । १६६ 


करे! ठेसा मारे क्षि स्थिर निकल श्रे, निर्जवि श्रग ( सींग 
भादि ) कारे यथवा सजीव श्रग तोडदे, तो क्रमे दोः चारः 
च्यः श्यार याट परा दण्डदेषे 1 25 1 रार्‌ जो उनके लिङ्गका 
ददन करे व पार ट्त, तो स्तरामः को उनका मोलदे मार राजा 
को प्यम्‌ सादस ऋ दण्ड दे परन्तु जी पदापशु ( घोडा आदि ) 
के पूर्रोङ्क ध्रगःका्भगक्रेतो दन्य दण्ड देत्रै।॥३०॥ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धस्वै विदारणे । 
उपजीव्यद्धमाणां च विंशतेर्िगुणो दमः ॥ ३९॥ 
चेत्यश्मशानसीमास एरयस्थने सुरालये । 
जातद्माणां दिगो दमो वृक्षेषु विश्चुते ॥ २२॥ 
जिन्त की कलम लगसक्रीड पेसेरक्षाको वाजिन 
चर्यो केदाय मनप्य की जीविका च्ल सके उनका शाखा 
डात्ती ) स्कन्ध ( पेड ) श्रथवा मृल्न ( जह ) कटःतोक्रमसे 
वीस चालीस श्यीर्‌ शस्पी परण दण्ड देवे ॥ ३२१॥ नां उत्त चत्य 
शमशान (८ मशान च मरषर ) सीमा ८ सरहद) पुएयस्थान 
( तीर्थस्थलत ) श्रौर देवता के स्थाने लगा दो भथवा प्रसिद्ध 
चरन रो उसकी शाखा दि काटे तो दूना दण्ड देवे ॥ ~ ॥ 
गरसपगच्खक्षपल्तताप्रतासापाषवारुधाम्‌ । 
पर्वस्मृतादद्धंदर्डः स्थानेपूङ्घेष कन्तने ॥ २२ ॥ 
~ गुल्म ८ जो लता घनी हो लम्बी न दो जेस मालती ) गुच्चं 
(जोसीर्घीन दो ) जैस ( करण्ड ) छप ८ चीरी टहनीवात्ती ) 
ससे ( कनल >) भौर लता ( दाख चादि ) इनक शाखा आदद्‌ 


पूर्क्क स्थानो मेँ कटे तो राधा दख्ड जानना ।॥ ९९ ॥ 
अत्ति दरख्डपारुष्यप्रकरण समाप्त । 


१४५० । याङ्ञबल्तयस्परति 1 


साहसपकरणख ॥ 
सामान्यद्रम्यप्रसमहरणास्साहस स्मृतम्‌ । 
तन्भूस्याद्‌ द्विगणो दण्डो निहवे तु चतुरोणः॥३५॥ 
पराये की चीज चलास्कार ( जोरावरी ) सि लेना इसको सास 
कदते है । जितनेकी चीज ल्लिये दो उषसे दूना दण्ड देवे। 
श्रौर यदि निहव ( नाक्रबृल्ल ) कर तो चोगुना दण्डदे ॥} ३५॥ 
यः साहसं कास्यति स द्यो दविगुणं दमम्‌ । 
यश्चेवथुक्ाहं दाता कारयेत्स चत्रोणम्‌।। ३५॥ 
अध्यांक्रोशातिक्रमन्ृदूमातभायोप्रदारदः । 
संदिषटस्याप्रदाता च समुद्रगरहमेद्कत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सास जौ दूसरे से कराता है उसको दूना दण्ड देना अरं 


जो यह करे किं जितना धन लगेगा इमदेगे तम करो, उसको 
चोगना दण्ड लगाना ॥ ३५॥ जो पृञ्यका पजनन करेवा 


भाज्ञान माने, माईकी स्रीको मर, सन्देश न कहे, ताला 
ड ॥ ३६ ॥ 
सामन्तद्लिकादीनामपकारस्य कारकः ।. 
पञ्चाशत्पणिकोदर्ड एषामिति विनिश्चयः ॥२३७॥ 
 स्वच्छन्दविधवागामी विक्षटेनाभिधावकः। 
अकारणे च विक्रोष्टा चरडालश्चोत्तमान्स्प्ेत२८॥ 
पड्ासा अर छलक ( अपने इल मं उत्पन्न आदि ) का 
अपकार करनाल हो इन सर्वाको पचास २ पण दण्ड देना, 
यदहं ्नश्चय दै ॥ ३७॥\ जो जान चूके विधवा सीस 


निर्यजनकादि-दएडमकरेणं । १४१ 


गमन करे कोर इुञ्ली दोक्र पकारे यर न दौड, विना भरथोजन 
क वः भ 42५ , + [ ४.) 
जो पुकारे श्योर चाणएडाज् होकर ऊख जाति को छले ॥ ३८ ॥ 


= 


.. शूद्रपरत्रजितानां च देवे पित्ये च भोजकः। 
अयु्गं शपथं ऊुवैन्नयोग्यो योग्यकरमेङृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वरृपषदरपश॒नां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातङ्घत्‌ । 
साध(रणस्यापक्लापी दासीगभविनाश्त्‌ ॥ ४० ॥ 
शुद्र यर पन्रजित८( सेन्पासी आदि) को जो दैव मौर 
पितृकर्म मं खिलावेः युक्त ( करने योज्यन दो ) शपथ करे, 
जिस काम के योग्यन दी उसे भ करे 1 ३६ ॥ वैलल रौरं छोटे 
पशुश्राके पस्त्रका विनश्‌ करनव्राक्ला; साधारण { जिसमें 
बहुतरा का स्वस्रदो ) वस्तु को िपानेवाला, दासी का गभं 
गिरानेवाक्ता 11 २० ॥ 
पितापुत्रस्वसृुभत्िदम्पत्याचायंशिष्यकाः। 
पएपामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन स्वोँक्रो चौर पिता, पज, पति, माई, सी, पुरुष, आ- 
चार्यं शरीर शिष्य इनको पर्तित विना इए जो दोडर्दे, उनकी 


सौ रूपये दण्ड समाना । ४१ ॥ 
इत्ति साहसखप्रकरण समात । 


निर्णेजकादि-दण््डश्रकरण । 


वस्ानसीन्पणाच्‌ दण्ड्यो नेजकस्तु पर्शशुकम्‌ । 
विन्छयावकछयाधानयाचितेषु पणान्दश ॥ ४२ ॥ 


~~ 


१४ याक्षबर्यस्पृति । 


धोद पराया वच पने, सो तीनपण दण्ड लेना । रौर नो 
केचसे या अवक्रय ८ भारिपर ) करदे, गनी दे श्रथवा बन्धक 
रख दे, तो दश्‌ पण दण्ड देवे \ ५२ ॥ 

पितारजवियेधे इ साक्षिणां जिपणो दमः । 

न्तरे च तया्थैः स्यात्तस्याप्यषटगखो दमः ॥ ४३॥ 

त॒लाशासनमानानां रूर्छृनाएकस्य च । 


ए।मेश्च व्यवहत्ता यः स दाप्या दममुत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 

पिता श्ौर पत्र के विवादमे जो साखी बने उससे तीन पण 
दणएड क्तेवे श्चोर्‌ जो उनक्रा विचवदं दो उसको चवीसपण दण्ट 
देना ॥ ४२ ॥ जो तुला ( तराञ्न्‌ ) शासन (राजा की घाक्ञा) 
मान ( तो ) र नाणक ( मुद्राचिदित द्रव्य ) को घट बड 
बनावे ओर जो उनको कामम ललात्रे उनको उत्तम साहस का 
दणड देना ।॥ ८४ ॥ 


अकूटं कूटकं बूते कूटं यश्चाप्यक्ुटकम्‌ । 
सनाणकपरीप्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ ४५॥ 
मिषड्मेथ्याचरन्दण्व्यस्तियश्च प्रथमे दमम्‌ । , 
माञ्चषे मध्यमं शजयपुरूषेषृत्तमं दमम्‌ ॥ ७६ ॥ 


जो नाणक की परीत्ता करनेबाला निरूम्मे को अच्छ योर 
भला को निक्म्मा के, तो उसे भी उत्तम सादस"का दण्ड 
देना ।॥ ४५ ॥ जो चेच पशु पक्तिथों को भ्टूठो च्नौषध वा उलरी 
ओषध देवे? तो भयम साहस दणड देना 1 मनुष्य को दे, तो मध्यम 


साहस्र का दण्ड देना 1 ओौर राजा के म्तष्ध 
कोदे,त्तो ख 
सादस का दणड देना । ४६ ॥ । +. 


निर्खजकादि-दण्डम्रकरशण । १८३ 

्षध्यं यश्च वध्नाति वद्धं यश्च प्रम॒ञ्चति । 
 छअपां्तग्यवहारं च स दाप्यो दमणुत्तमय्‌ ॥ ७७ ॥ 
मानेन ठलया वापि योंशमषटमकं हरेत्‌ । 

दण्डं त दाप्यो द्विशतं बद्धो हानौ च कसिपतम्‌।४८॥ 
जो बोधने के योग्य को राना की आज्ञा विना बोधि, बोधने 
योग्य को दौड्दे, रौर बवालकको या पराधीन कों बोध 
उससे उत्तम साहस का दणड दिललाना ॥ ४७ ॥ तापने वा 


क भ अ 


तोलनेमे जो आाठ्वोँ भाग चीज्ञकाचुरा्ते, तो उष्सेदोसौ 
पण दएड लेना । श्रौर इससे कम या अधिक्र चुर्र, ता उसी 
रीति से करपना कर घटा बढा ज्तेना || ४८ ॥ 

मेषजस्नेहलवणगन्धधान्यशडादिषु । 

परयेषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्दाप्यस्त॒ षोडश ॥४६॥ 

सृचभेमथिसूत्रायः काष्ट बस्कलवाससाम्‌ । 

अजातो जातिकरणे कविकरियाष्टयुणो दमः ॥५०॥ 

प्रौषृध, चिकनी, लवण, सुगन्ध, धान्य यर गुड आदि नें 
नो कुल निकम्मो चीज म्रिलादे, ता सोलह पण दण्ड लेना . 
चाद्ये ॥ 28 ॥ भिद्य, चाम, मणिः सून, लोहा, काठः शक्त 
का विलका जर वल्ल इनको चल से दूसरी वस्तु बनाके चेः 
तो निने पर ्ञेच हो, उससे अठ गुना दण्ड क्तेना ॥ ५४० ॥ 

समुद्रपसिवर्च च सारभार्डं च कृत्रिमम्‌ । 

आधानं विक्छयं वापि नयतो दर्डकस्पना ॥५१॥ 

भिन्ने पले ठ पञ्चाशत्पणे ठु शतणुच्यते । 


>>» ॐ 


१४४ याक्षव्रस्वयस्मृति । 


दविपणो दिशत्ते दर्डो मृस्यब्द्धौ च उद्धिमान्‌ ॥५२॥ 

सथद्र (जो चीज ढकी दो जैसे पेटरी यादि ) उसको 
जो श्चपने हस्तसाधव्र ८ इथधन्लाकी=दथफेर ) से दल-वदल्ल 
कर दे ओर कस्त्री आदि जो कोई वनाक्रर रक्े वाचे, तो 
उसको श्रागे लिखा इश्मा दण्ड देना चाहिए ॥ ५४१। जो पण 
से कम तोल्लवाल्ली वनावर की चीज कों वन्धक्र रक्चे, या वेषे? 
तो पचास पण दण्ड देवे । पण भर की चीज्ञ वन्धक्र धरे च कचे? 
तोसौसौ पणभरमंदो सौ पण दण्डदेना। इसी रीति स 
जितना मोस वदता जाय, उतना ही दण्ड वदाति नाना ॥! ५२।॥ 

५ © ५ 
सम्भूय छवतामथ सबाधं कारुशिद्पिनाम्‌ । 
४५ 4 [ क 
अघस्य द्ापतं इद्धि कवा जानतो दम उत्तमः ॥५३॥ 
| कप .; 

सम्भूय वणिजां पर्यमनर्चैणोपरुन्धताम्‌। 

विक्षतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ५४॥ 

यदि चाज ( वनि्यो ) लोगनो राजा ने भाव ठहरा दिया 
ई) उसका पटतां वदता जानत भादा खार्‌ आपस म ग॒दवोध 
अपने सलभ कं त्ये दूसलसा एक एेसा भाच ठहरार्चे किं जिससे ` 
कार ( रजक आदि ) आर शिद्पि ( चित्रकार्‌ आदि) को 
पाडा दण तां उनका उत्तम सादस ( १००० पश्‌ ) का दणड 
दना चादए । ५२३। जो बातय आप्सरस एका करके यच्डी 
चीज को थोडे मोल पर विकने के तिये रोक रक्सं अथवा दोदी 


, चीज को वड़े मोल पर वेच, तो भी उत्तम साहस कादण्ड 
करना चाहेए्‌ ॥ ५४ ॥} 


राजनिस्थाप्यते योधेः भरस्य तेन विक्रयः } - 


विीयास्चम्पदानमकरणं । १६५ 


9 ‡ ५ 
कयो वा निस्वस्तस्मादणिजां लाभङप्स्पृतः॥५५॥ 
स्रदेश्पख्ये त शतं वणिग्गृह्णीत पञ्चकम्‌ । 
“~ दशकं पारदेश्ये त॒ यः सद्यः कपविक्रयी ॥ ५६॥ 
ओोराजा भाव दद्या दे, उसी से प्रतिदिन क्रय-विक्रय 
{ खरीदना सार येयना ) क्र । उससे जो इदं शेष चच जाय 
वही ब्रनिधौ लोग श्पना लाभ समभन हि श्रपन मनका 
भूदि बनाते 1] प्रप ॥ श्रपनदेग॒ की चीज्ञ जो वनिर्यो टपर 
वेदे तो पोच सपथे सकडे लाभ ( फायदा) स्त । शौर दुर-देश 
की चीज भरेच तो दश स्पपरे तकडा सेवे । ४६॥ 
परयस्योर्परि संस्थाप्य व्ययं परयसषुद्षम्‌ । 
का © फक [ वकष क 
अघा[ऽतमदङत्कायः कतु(चक्रठस्व च ॥ “५.७॥ 
जो पण्य ८ सोदा ) करा मोल चीर व्यय ( खर्च ) लगा हो 
मना गिन त्ते उससे छख श्रापिक लाम वेचने चौर लेनेवाल्ञे को 
हे ठेसा निकी का भाव राजा ठदरत्रे ॥ ५७ ॥ 
षति निरंजक्ादि-द्‌ र्डघ्रकररण समाप्र । 


विकीयासम््रदानप्रकरण । 

गृहीतमूर्यं यः पण्यं केषुर्नेव प्रयच्छति । 
सोदयं तस्य दाप्योऽहौ दिग्लामं व। दिगागते॥५८॥ 
जें मोल ( दास ) सक्र पएय ( सौदा ) क्रेता ( खरीदने- 
बाल्ञे ) को नदीं देता, ता उससे राजा सोदय (.व्यान समत) 
दजला दरे । र जो मोक्ल. देनिराला दुख्देशसेखागदहदो, तो 


१४६. यात्तवस्क्यस्पृति । 


जितना उसको अपने देश में क्ेजाक्र वेचने से लाभ रोता, 
वह भी उक्ते राजा दिला देव ॥५२॥ 

विन्तीतमपि विक्रयं एषक्रेतयगृह्णति । 

हानिश्चक्केतदाषेश केतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

राजदैवोपघातेन परये दोषष्ुपागते । 

हानिर्विकेतुरवासो याचितस्याप्रयच्चतः ॥ ६० ॥ 

यदि पूर्वकरेता ( पदज्ते मोल कतेनेवाला ) पणएय ( सीदा ) न कते 
तो दूसरे र हाथ वेच देना रौर जो क्रेता ( खशीदनेवाले ) के 
योग से उस पणय (सौदा ) मे हानि दो) तो बर सरीदनेगलि 
ही की होती इ ।! ५९ ॥ मोल ज्ेनेबला मगना दो शौर वेचने-“ 
वालानदेता दा इसी अन्तरमे जो बह चीज कद्ध विगड़ जावे 
तो वेचनेब्ाले की हानि समभना ।। ६० ॥ 

अन्यहस्ते च विक्रीते दुष्टं बा दु्ठघदि | 

विक्रीणीते दमस्तत्र मू्यान्ञ दिरुणो भवेत्‌ ॥ ६१॥ | 

शयं इद्धि च वशिजा पण्यानामविजानता । ` 

जभ त्वानाचुरायः कायः कुवन्‌ षड्मागदर्ड मा्‌ ६२५ 

जो पक्के दाय चिकी चीजको दूसरे के हाथ वेच दे, “ 
अथवा निकम्मी चीज्ञ को चच्छी वन के ववे, तो सौल से दूना 


दणड उसको राजा लगाव ॥ ६१ ॥ जो विक परय ( सौदा ) 


की दानि लाभ न जने, तो मोल ज्ञेकर उमे सन्देह वर केरा 
फेरीन करे । यदि 


करे तो डा भाग उसमे दणड जेना 
चाहिए । ६२ ॥ | 
, इति चिक्ीयाखम्पद्‌ानपकरण समाप्त । 


सम्भृयसयुत्थानपकस्ण । १४७ 


सम्भ्रूयससत्थानम्रकरस । 
सामचायेन वणिजां लाभार्थं कमे ऊवैताम्‌ । 
लाभालाभे यथाद्रव्यं यथावा संविदाष्ृत ॥६२॥ 
प्रतिषिद्धमनादिषटं प्रमादाच नाशितम्‌ । 
स तदयादिज्वाच्च रक्षितादश्मांशभाक ॥ ६४ ॥ 
समगाय से ( इकडे दोक्रर ) जो वनिर्भो पेन लाभ ॐ लिये 
कोर कापर क्रे, तो शपे > द्रव्य ॐ श्रजुसारक्लामाक्लाभ ८ घरी 
एनाफा ) उटाररेः चरथ या जसी सविद ( सला ) बररलीदो वैसा 
उटत्रे ॥ ६३ 1 उन्मेस यद कोई जो चात्त वर्जित की गईथी 
उसे करनेसेव श्रेरो की सम्पत्तिचिनादही किसी बवातके 
वरनेसं कोई चीज न्ट करदे, तो वद उसकी भरदेश्रौरनों 
को$ द्वः से चच, तो उस्र दशः माग पातवे | ६४॥ 
अधपरकषेपणार्दिशं भागं शर्क चपो हरेत्‌ । 
व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌॥ ६५॥ 
मिथ्यावदन्पैमाणं श॒ल्कस्थानादपासरन्‌ । 
-दाप्यस्तष्टणं यश्व सव्याजकयविक्रयी ॥ ६६ ॥ 
. भाव ठडराने के कारण सि वीसवां माग राजा शुल्क ( मद- 
सूलं ) तपरे चौर जो चीज वेचने की मना की गह दो अथवा 
रजा के योग्यो; तो वह दूसरेके पासं विक्ने पर भी राजा 
लेक्षेवे 11 ६५ ॥। जो शुल्क ( मदस्रल) देने के भय ले तोल कमती 
वतारे शर्कस्थान ८ महसूल की जगह ) से भाग जावे ओर 
{निखके लिये दो मनुष्यों का विवाद (-कगड़ा ) ररह दो रेसी 


१४८ योक्तवस्क्यस्मृति । 


च्ञ को मोल ककर बेचे, तो इन स्वेसि अटगुना दणड लेना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 

तरिकः स्थलजं शस्कं गृ्णय्‌ दाप्यः पलान्द्श ॥ 

न॒ाद्यणप्राततिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ ६७ ॥ 

देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादबान्धवाः । 

नु न चर 

ज्ञातयो व्याद्रेयस्तदमगतास्तेाचेना चपः ॥ ६८ ॥ 

जा नौश्च का शुर्क ( मदमूल ) लेनेवाला दै, वह जो स्थ 
( सड़क ) का शुल्के तो दश पण दंड दे । ओर पड़ोसी व्रा 
ह्मण को जेः श्राद्ध आदि म निपर्॑रण.(नेव्ता )नदे, तोभी 
यदी दंड देवे ॥ ६७ ।1 यदि इकट्ठा व्यापार करनेदालो मे से को 
दृरदेश जाकर मर जाते, तो उसके दायाद ( पज्र आदि ) तान्व 
( ममेरा भाई रादि ) अथवा जाति क लग्‌ आक्र उस्रा भश 
लेव ओर इनम से कद्‌ नश्रप्रे तो राजाल्ेवि ॥ ६८ ॥. 

जिदयं त्यजेयुनिलांभमशङ्रो.ऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिराख्यात ऋचिकाषककर्भिणाम्‌ ॥६६॥ ,, 

-इन इका व्पपार्‌ करनेवालो -मं.से जो जिद्य हो ( ठगहारी 
करे ) उसको छल लाभ न देकर श्रपनी संगति से निकाल देवे 
मोर जो अशक्त हो वह्‌ अपना काम -दृसरे स करभे । इसीसे 
ऋत्विज अर खेती करनेवालों परे काम्‌ करने की भी रीति सममः 
लेना चाद्दिए ॥ ६६ ॥ 1 

इति सम्भूयसस्युस्थानध्रकस्ण समाक । 


= 


स्तेयभकरण । १४६ 


६ 
५.५ 

्टकंगृहयते चोरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । 
` पू्वंकमपरधी च तथा चाश्चद्धवासकः ॥ ७० ॥ 

आदर { राजपुरूष ) लोग जिसको सव महुप्य चोर करः 
निसं निकट चोरा हुईं नीज काकु चिद मिले, जिसके 
पौवकी साधचोरी ॐ स्थल ( जगह) के पादचिद्न से मि. 
जाय जिसने पले भी-चोरी शिया ष्टो; भौर जो श्शद्ध्ास 
( जिसके रहन की जगह न मलम हो ) इन सर्वोक्रो चेश मं 
प़डे । ७० ॥ 

अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिहैः । 

दतखीपानशक्ताश्च श॒ष्कभिन्नश्रुखस्वराः ॥ ७१ ॥ 

परदव्यगृहाणां च प्रच्छका गरडचारिषिः । 

निरया स्ययवन्तश्च विन्टदव्यविक्रयाः ॥ ७२ ॥ 
: ` पौरभौ जो श्रपनी जाति छार नाम श्रादि को दिपृते हे, 

जो सुश्रा-करा सेल, प्रल्ीगमन शौर मद्यपान. म॑ श्रासक्क दै 
निनका सुम कौन दो ? पसा पढने से यहं सू जारे स्वर 
८ भाव्राज ) बदल -जावे ॥ ७१ ॥ ओरौर जो प्राये-का शधन शरीर 
यर पूते .फिरते है .जे -श्षवेष -वनाकर रहते हं, जिनको आय 
; < श्रामद्‌ ) नहो परन्तु व्यय ( सचे ) बहत हो, -शरौर -जो दी 
; पटी चीज्ञ के वेचनेबल्ञि हो इन स्ोंको शका ( वहा >.से 

पकडना चाष ॥ २ ॥ < _ 

गृहीतः शङ्कया चर्यो नात्मानं वेदिशोधयेत्र्‌ । 

.दापयित्वागतं दभ्यं चौरदण्डेन दणडग्रत्‌ | ७३ ॥ 


१५० याक्तयल्क्यस्भृति । 


चौरं प्रदाप्यापहतं घातयेद्धिविधेवेधेः । 

सचिहं बाह्यणं कृतवा स्वरा ए्रूद्भरवासयेत्‌ । ७४ ॥ 

जो शंकासे, चोरी त्ते पकड़ा गवा र अपनी शद्ध 
(सकफ्राई) न करे, तो उससे हत ( चोर गई हु ) चीज 
दिलाना श्रौर उसे चोर का-सा दणड भी देना 11 ७३ ॥ चोरसि 
चोरी गई चीज दिल्लाकर अनेक भकार के धसे (मारनसे) 
उसे दणड देना । परन्तु ब्राह्मण द्‌!) तो उसके मस्तक में फुत्त # 
पजेका दाग देकर पनी राज्य से निका दषे \\ अ ॥ 


घातितेऽपहते दोषो भासभक्तैरनिमते । 

विवीतभरस्व॒ पथि चौसेद्ध सुरवीतङ़े 11 ७५ ॥ 
स्वसीम्नि दयाद्‌ म्रामस्हु पदं वा यच .गच्डति । 
पञ्चग्रामी वहिः कोशादराम्राम्यथवा पुनः ॥ ७६ ॥ 


+, 


यदि गोवि के भीतर चोरी भौर घात ( दून ) दो जीर चोर . 
व मारनेवलज्ते का पा वादर्‌ निम्लनजाने कान मिलते तो ग्राम- 
पाल्ल का दोप जानना (उयीसे उह चीज व दएट लना ) शित 
(बाडा) वसरायमे चोरीश्रादिदहा, तो उसक्र रक्षर्सिक्ेना 
ओर रामे दा, तो मागपालसि लेना 1 ७५11 निसर्गत की 
सीमा के भीतर चोरी आदि दा, उस गोव बद्‌ चीज्ञ लिना 
ष्मथवा जर्हो चोर कार्पौय गप्रादो उस स्थत्तकेस्वापीसे स्ते 
(यदि कर ग्रामके मध्य ) कोश, दो कोश के पटपड्‌मे इई हो, 
तो उषे पासवाक्ते पोच व दश गोच से लेना चाष ॥ ७६ 11. 

 बनिदिभ्ाहांस्तथा वाजिद्धञ्जराणां च हारिणः । - 

प्रसद्य घातिनश्चैव शूलानारोपयेन्नराच्‌ ॥ ७७ ॥ 


भ 


स्तेयपकरण । १४९ 

उत्षेपक्गरन्थिभेदै करसं दंशदी नके । 
कार्यो द्वितीयापराधे करपदिकदीनको ॥ ७८ ॥ 
~ जों वन्दिगराह (क्तेदी डा सजाता) हो, घोद़ाव हाथी 
चोराये भार भसद्यवातकर ( जदरदस्ती किसी को मारते) रः 
तो इन्दं शृ ( शक्ती ) पर चद्रावे ॥ ७७ | उत्तेपक ८ उचका ) 
शार म्रधिभेद्‌ ( गरिक्रय ) इन दोनों का पर्ति श्पराधर्मेते 
कमसे धथ, यार सदेश ( चख्की ) कत्रा देना | रौर दूसरे 
प्रपगध मः एक-एक द्य भार्‌ पवि कटवा दना ॥ ७८ ॥ 

धुद्रमध्यमहद्रव्यदह्रणे सारतो दमः। 

क [११ ~ | & क 

दशक्रालवयः श्रयः साञ्चन्स्य दर्मा ॥ ७६ ॥ 

भक्तदकाशा।गन्युदकमन्चपकरएव्ययार्‌ । 

दसा चौरस्य वा इन्तु जानतो दम उत्तमः ॥ =०॥ 

घु ( दो ) मध्यम श्रौर बड़ी चीज के राते मेँ उतत द्रव्य 
के मोल के श्रनुगार दएड देना श्रीर्‌ देश, काल, वय (वस्था) 
शीर देखकर भी दणड कल्पना करना चाददिए ॥! ७8 ॥ भोजन, 
र्द्व कीं जगह; शआ्राग्‌, पानी, मन्न ( सलाह 2), उपकरण 
( श्नौज्ार ) श्रौर च्पय ( खच ) जो चोर अथवा सारनेवल्ले को 
देवे, अथा उनको जानता टो, तो उने उत्तम दण्ड देना ।८०॥ 

शखखावपाते गरमस्य पातने चोत्तमो दमः। 

उत्तमा बाधमा बा एुरुषज्ञप्मष्क्ष 1 २८१ ॥ 

विप्रदणं शियञ्चैव एरूषघ्ीमगामणीम्‌ । 

सेठुमेदकरीं चाप्य शिला वदु भवेशयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


१५२ याज्ञवेर्क्यस्मृति । 
किसी पर शख चल्लत्रे ओर गमेपात्‌ कर ( किसी कां गभ 
गिरति ) तो उत्तम दणड पात्रे ! रौर नो पुरुषवास्री कोमार- 
डले तो ( नातिका आदि विचार के ) उत्तम व श्रम दद. 
देना ॥ ८१ ॥नजोसी श्रतिदुष्टाः पुरूप को. मारनेवाली भार 
सेत ( पुल्बोध ›) तोड़नेवाली दो श्रौरं गभेवती न दो, तो इन. 
सोफे गलते मे शिला वंध जल में डवो देना खाहिए। ८२॥ 
विषाग्निदां पतिग॒रनिजापत्यप्रमापणीमर्‌ । 
[ > ©+ , =. @ =, क क ~ 
विंकणकरनासाषएाकतवा मामः प्रपापयत्‌ ॥८३॥ 
अविन्ञातहतस्याय॒ कलहं खतवान्धवाः। 
पर्य्या योषितश्चास्य परपुंसि .रताः पृथङ्‌ ॥८४॥ ` 
विष देनेगसी, माग स्गनेवाली, गुर पति श्र पने 
पपत्यको मारनवालीस्री को, नाक, कान; दाथ च्रौर्‌ श्रो 
कृटवा कर ( ग्भिणीनदोतो) वेज्लोसेि मरवा देना ॥ ॥` 
जिसका मारनेषाक्ता जान पड़े तो उसके पुत्रः बन्धु शरौरस्ी 
से तथा व्यमिच।रिणी सियो से टपर पद्धकर ( कि इससे 
किस के साथ बिगाड़ था ) पता जगावे ॥ ८५ 
खीद्रव्यदृत्तिकामो बा केन वायं गतः सह्‌ । 
` प््डुदराहमाकस्षन्न्‌ पच्खदपिजन शचः ॥ ८१५ 
क्षन्रवरमवर्न्राभाववतिखलदादकाः । 
राजप्रलय्‌।मगनम। च दग्धव्यास्तु कसागरनन।॥= ६॥ 
इन लेगोसेश्रोर जो मरणमदेश के आस-पास रहनेवाज्त 
दा उनसे -वेशर्वास देकर सदन में इस भकार पडे करं यह जो 
भरोग इसको क्था अभिलाषा यीणल्लीको चोदा यायां 


सीसंग्रहणमकर्णं । १५६ 
रभ्य की इस्ा रखता था 1 कौन-सी जीविका चाहता था । ओौरं 
किसके संग गयाथा॥ स्थ ॥ जौ लित, घर, वन, गोव, वि- 
. = ~ २१ १. न - 
प्रीत ( बाडा ) शोर खल्िदान में आग ल्ग आर्‌ जो रानी 
कै सेग व्यभिचार करर ्न स्वो को कट ( चटाई ) में लपेरवा- 


करं जला देने। ॥.ख३॥ | 
- दति स्तेयपरक्ररण सपात्त 1. 


ख(सम्रहणम्‌ करण 
` एमान्सङ्गहशे ग्राह्यः केश।केशा परच्चियाः । 
` सयो वा कामजेशिचहैः प्रतिपत्तौ दयस्तथा ॥८७॥ 
[^ ऋ + €~, ४७ 
तीकीस्तनप्रावरण सास्थकशादमशनम्‌ । | 
अदेशकालसम्भाषं. सहेकाक्टनमेव च ॥ म ॥ 
. यदिन्दूसरे की खी के केश खचकर हसे, वोक्ते यथवा नख 
चत ^ शादि चि देख पडंया दोनों की भीति.देख षडे, तो 
, परप को व्यभिचार चँ पकड़ना चारिण ॥ ८७ ॥ नो कोई पराये 
की क्ली की ङी ( फनी ), अचल) जया शरीर केश ॐभि- 
लापा समेत छते चौर . चकेले मे व अधरे में उससे बातचीत 
करे अथवा एक द रासन पर वैठ रदा हो, तो भी व्यभिचार 
-दोषमें पुरूष को पक्ड़ना ॥ द ॥ _ _, 0 
` खीनिषेषे शतन्दयाद्‌ दिशतन्तु दम पमान्‌ । 
प्रतिपेषे तयोदैर्डो यथा सङ्गहषे तथा ॥ =& ॥ , 
स्वनाताडत्तमो दर्ड अतुलोम्येन मभ्यमः। ` - 
प्रातिलोम्ये बधः फुंसो नायौः कणादिकत्तनम्‌॥६०॥ 
# नहूकेदाग । ` क त ॥ 
०९ 


१५४ , याह्तवल्वयस्मति । । 


निस स्ीके पिता भारं आदि उसको निस पुख्ष सेबी 
लना मना कर दयि दों श्रौर बह बोलती . देख पडे, तो सोपण 
दणड दषे । पुरुष को किसी सी के साथ बोलना मना कियाद 
शरीर बोलता देख पड़, तो दोसौ पण दणड लेना । दोनो को ` 
वित श्रिया हो,तो व्यभिचारसे नौ दण्डदडोताहे बद 
ज्तेना ॥ ८६ ॥ अपनी जाति की सीमे व्यभिचार करे, तो उत्तम 
सादत का दंड देना, अपने से नीच जातियोंकी सरी के साथ 
करने ये मध्यम, शौर श्पनेसे वडी-जाति की सीसे करे, तो 
पुरुष वध्दंड पाते ( मारा जाय) भओौरनजोस्मी नीच पुरुषसे 
उपभिचार करे तो उसके पराध के अनुसार नाकः, कान आदि 
कटवा देना ।\ € ° ॥ 


अल द्कृतां हरेत्कन्याएुत्तमं हयन्यथाधमम्‌ । | 
दण्डं दद्यात्सवणौसु प्रातिलोम्ये वधः स्पृतः॥६१॥ 
सकमस्वदल[निखु ग्‌ दोषरस्त्वन्यथाधमः | । 
` दूषणे ठु करच्चेद्‌ उत्तमायां वधस्तथा ॥ ६२॥ 
जिसका विवाह दानेवाला हो ओर आाभूषण पने हो रेष ॥ 
अपनी जाति की कन्या को हर तनाय तो उत्तम दंड पावे भौर , 
कविकाह्‌ होनेवालला नदरा तो भथम साहसं देड देना | यदि उत्तम 
जाति को कन्याका इरण करे तो मारा जवि ॥ ९१॥ यदि 
वह कन्या सकाम ( चाहती ) दो ओर अपने से नीच जाति ङ्गी 
हो तो दोष नही, ओर अ्ननचादती को इरे तो भयम साहस का 
। दंड दषे हि जो कन्या को.( नख वा अगली मक्तेप दि से ) 
दूषित र करे तो उसका हाय कटदाना जो उत्तम नाति कौ कन्था 
को सा करे तो उसे मरवा डालना ॥ ९२ ॥ ` 


खीसंग्रहणमकरणे । १४४ 
शतं खीदृषणे दयाद्‌ ढे त॒ मिध्याभिशंने । 
9 अ + $ [4 

पश्च गच्छन शतं दाप्यो दीनांस्रीगां च मध्यमम्‌ ९३ 
^ अवरुद्धा दाप्तीषु सुजिष्यास्च तथेव च । 

गम्यास्वपि एमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं दमम्‌॥६४॥ 

जो करिंसी की.कन्या-सचचाभी दोष प्रकाश करे, तो उसमें 
सो पण दण्ड लेना यर म्षूठ पूः दोष ्तगप्रिः तो दोसौ पण 
दणड लना, पश मं गमन करे उससे सौ पण दंड लेना योर नीच 
स्री तथा गौमं गमन करे, तो मध्यम साहसर्दड करना ॥&€३॥ 
. जो दुरूष पराये की चवश्द्धा ( जिसको धर से बाहर निरूलना 
मनाहे) ननोर भुजिष्या (जिसे कषिसीको सौषदियादहो) 
द॒सियों मँ गमन करे, तो उससे पचस पण दंड शत्र यद्यपि व 
गमन के योग्य दे, परन्तु दूसरे की ईं ॥ 8४ ॥ 

प्रसद्य दास्यभिगमं दर्डा दशपणः स्मरतः । 

बहूनां यद्यकामासौ चठुविशतिकः पथ॥.६५॥ 

गृहीतवेतना वेश्या नेच्न्ती देगुए्ं वरत्‌ । 

अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥ ६६ ॥ 

इनके सिवा शौर दासि मे यदि बलात्कार से गमन करे, ती 
दश पणर्दंडदेश्रौर जो कईं एुरुषण्फदी के पास उसकी इच्या 
क विना ही. गमन कर तो, उन सबको चाबीसर २ पण दंड 


करे ॥॥६५४। जो वैश्या दाम केके मोग की इच्छन करे, श्रर शरीरे 
सेरोमीनहोतोदुनार्देडदे। भरना माल लिये ही स्वीकार 


किदो श्नौर फिरन चह तो वराबर देडद्‌। यददो दड पुरूष 
कै लिये भी जनना चाहिए ॥.8> ॥ | 


१५६ थाक्ञवस्व्यस्मृति ! 


श्रयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वापि मेहतः 
चतर्िशतिको दरुडस्तथा प्रत्रजितागम ॥ ६७ ॥ 
अर्त्यामगमन वस्यः कदन्थन प्रवासयत । 
` शद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्तस्यायागम वध || ६८॥ 
जोस्ीकी योनि दोड़ द्रे णमे गमन करे अन्य पुरुष 
के सामने रति दि करे, छोर संन्धामिनीचा श्रवध्रतिनी के 
[स जवितो चोवीस पण दंड देवे ॥.&७ ॥ बचाएडाल की 
सीस गमन करे, तो उसके मेमं भगका भकार दागकर 
ध्रपने रज्यसे निरुलदे रजो श्रो, तो वह शाणएटाल 
हदा जाता दहै । यदि चाण्डाल उत्तम जातिकी खी स गमन 
करे, तो उसे मरा डकललना चादिए ॥ ६८ ॥ 
द्रति सीसंश्रहम्रकरण खमात्त । 


५ क ९६ 
प्रकाखकप्रकछरख।॥ 
उने बाभ्याधिकं वापि लिष्वेयो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचौरं वा शञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥ § & ॥ 
अभमद्येण डज दष्यं दर्ड उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं शद्रमद्धिकम्‌ | २०० ॥ 
जो. राजा के शाखन ( आज्ञा) को घर बढाकर लिखि, या 
व्यभिचारी थोर चोरको पक्डङे राजाको- न सपे, अपने 
आप्‌ चोड देः तो उत्तम दंड पावे ॥ && ॥ अभक्ष्य (जो भोजनं 
के थोभ्य नहीं स्र. वा क्षि जादि) से जो बाह्य का खाना- 
पीना दूषिते करे तो उत्तम दंड पवि । क्षेत्रिय का करे तो मध्यम 


परकीणीकपकरण । १५४७ 


वेश्य काकरेतो मध्यम मैरे शद्रका करे तो भथम सादत काः 
भ्राधा दंड पतवर ०० ॥ 
ङूटस्वणस्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 

- अङ्ग हनस्त कन्तव्या दाप्यर्चात्तमसादक्षम्‌ ॥ १ ॥ 
चतष्पादकृतो दोषे नपिद्टीति प्रजस्पतः। 
कगषलाषटषु पषाणकबाहु युग्यङृनस्तथा ॥ २॥ 
जो इूटस्वण ( निर्ममे सेनि के रंग देकर अच्छा बनाकर ) 

से व्यवहार करे आर जी छुरिसितत मांस ( कुत्ता चिल्ला आदि का 
मांस › वेचते दें, उनका अग उदन करवाना ओर उत्तम साहस 
द्डमभाक्रना [1१ जी क्िसाका चतुष्पाद ( चापाया) 
किसीकों मोर दे खार उप्तकास्वापी रेसापुकाररषाषशो कि 
श्ट जाना तो पलनेवाले का दोप नहीं जार इसा भकार काठ) 
लोष्ठ ८ ठेल्ला ), वारण, पत्थर, बाह मौर युग्ध ( रथ में नदे घोडे 
` शमादि ) को फंक्ताद्ो यर एकारताद्यो कि दट जाना उसको 
्ानिदरो त फेकनत्राल्च का दोष नदौ 1 २॥ 
चिन्ननस्येन यानेन तथा भगनयुगादिना । 
पश्चाचवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषमाक्‌ ॥ ३॥ 
शुक्तोऽप्यमोक्षयच्‌ स्वामी दष्टा शरङ्ञिणां तथा । 
प्रथमं साहसं दयाद्धिकष्ट दिगुणं तथा ॥ ४॥ 
निस. गाड़ी के दैल की नाय टूट गईं हौ, दुखा गथा दो 
छीर पीडि कौ सट रष्ादो, वह श्सिीको मारदे, तोस्व्रामीका 
दोष नरी दता ॥.३ ॥ सीगवाले योर दततिवले पथुनो क्किसी 
को मारने ठो जौर उनका स्वामी इुडनमें समप दोकूर्भीन 


ॐ 


१५८ धाह्वस्वयस्एति । 


छडवि, तो ` भथम साहस ईड पावे । यदि पुकरारनेष्रं भीन 
छडति तो उससे दना दड पावे ।॥ > ॥। 


जारशौरेत्यभिवदन्दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌ । 
उपजीव्यधनं सुश्चस्तदेवाष्टयणीदृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

राज्ञोऽनिष्टभवङ्तयरं तस्यैवाकोशकारिणम्‌ । 
तन्मन्स्य च भेत्तारं दिता जिह प्रवासयेत्‌ ॥६॥ , 
किसी व्यभिचा को अपने करक केडरसे चोर चोर क 
कै छडादेतो पाँच सो पण दंड देवे | मौर नजो धन ेकर दो 
दे तो नितना लिये ष्ठो उसका भटगुना दंडदे॥ ५॥ जो कोर 
जा की अनिष्ट बार्तो को कहा करे, याराजाकी निन्दा किया 


करे अथवा राजा के गुप भ्र ( सलाह) को भरकट किया करे, 
तो उसकी जीभ कटवा कर देश से निकाल देना 1 ६.॥ 


 मृतङ्गलग्न विकेतुशुरेस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोडदैर्ड उत्तमसाहसः ॥ ७ ॥ 
दिन्रभेदिनो राजदि्देशङ्कतस्तथा । 
विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽ्टशतो दमः ॥ 
जो मृतक के देह पर की चीजों को वेचे, गुरु को ताडन करे, 
पर्‌ राजा के यान ( सवारी ) अथवा सिंहासन पर चदे, तो 
उत्तम साहस दण्ड देवे ॥७॥ जो किसी की सोनो गख 
फोडदेः राजा का द्रटादेश ( राजभेग खादि दहेनेकी भसिद्धि ) 


करे आर श्र दाकर ब्रह्यण केवेष से जीविका ररे 
१ तो अटा 
सौपण दण्ड करे ॥ &>-॥ ` ४ 


भकीकमक्गरंणं । १५६ 


देदशंस्तु पनरष ज्यवहारान्य्पेण तु । 

सभ्याः सजधिनो दर्व्या विवादाद्द्विगुणं दम॥६॥ 

यो मन्येताजितोऽस्मीति न्ययेनापि पराजितः 

तमायान्तं पुनजिस्वा दापयेद्‌ द्विध दमम्‌ ॥ ९०॥ 

जो व्यवहार सभासदलोगश अच्छी भोति न देखें (देष 
वामम से अन्यथा श्रिये हँ) तो राना स्वयं उको दूसरी 
बार देखे जीर जीतनेवाल्ते समेत सब सभासदां से नितने का 
वित्राद दो उससे दना दण्ड तेव ॥ & ॥ जो न्याय से ( सच- 
धच ) पराजित इश हो चौर करे कि हम पराजित नदीं मये 
त्तो उसका व्यवहार फिर से देखकर उसे पराजित करे ओर दूना 
दणड उसस रेच ।॥ २० ॥ 


सज्ञाऽन्यायेनं यो दसर्डो गरृदीतो वरुणाय तम्‌ । ` 
निवेद्य दयाद्विपेभ्यः स्वयं तिंशद्गुणीशरृतम्‌॥२५१॥ 


इति शरीयाज्ञवस्क्यीये ध्मशासे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
यदि राजा किंसी से अन्याय करके दण्ड लवे, तो उसका 


तीस गुरणा अपने पास से वरुण देचतता के नाम संक्ररप करके 
ब्राह्मणो कौ देवे रौरं जितना दण्ड लिये हो उतना उसको 


फर देवे ।॥ ३९११ ॥ 


श्रीयाश्चवल्क्यस्छति प्रं ध्यवह्ाराध्याय समाप्त इश्चा | 


१६५४ याक्तवस्कयस्यृति 1 
अथ प्रायाच्वत्ताध्यायः। 


[4 वु ए 1 


प्रशचप्रक्रण । 
उनद्धिवष निखनेन्न कुय।इदकं ततः । 
्राश्मशानादसञ्त्रञ्य इतरो ज्ञातिभिमैत ॥१॥ 
यमसक्घं तथा गाथां जपदि्तौकिंकारिनिना । 
_ सदग्धव्य उपतश्चदाहतागन्यादइताथवत्‌ २ ॥ 
जो प्रादयो चष कानदो रेषा बालक मृतक डोः. तो उसे 
पृथ्त्री मे गाड देना ओर उसको उदक ( तिलांजलि ) भीन 
देना इसस अधिक वस्था का दोः तो नात्ति के सोग रमशान तक्र 
उसङ़े पीडे जा 1 १ 11 ओर्‌ यमसक्क तथा यमगाथा (ये दोनों 
यम देवता के वेदोक्त मन्त र ) पडा करं | लोकिंक अग्नि( नकि 
गिनिद्ये्न की श्नग्नि) से उसका दाद करे; थदि उसका यज्ञो 
पव्रीत हुखा रोः तों अग्निहो करनेचासे को ग्य रग्नि से श्रार 
निस पाज का भयोजन पडे उससे दाहादि कर्म कर, अग्निहोत्री 
नदहोंतो लौकिक अग्नि से दह कर ॥ २1 


 ससमादश्माद्याप्‌ ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । 
अपनः -दन्रल्यमनन प्वतदिससुताः ॥ २ ॥ 
एवं मातामहाचायनेतानाशुदकक्रिया । 
काम्‌ दक सासपत्ता स्वस्लीयश्वशुरलिजाम्‌॥ ४ ॥ 


सातवे या -द्शव दिन से पदिज्ते ( किसी अयुग्म दिनम) 
जाति के लीग जज्ल के समीप ८ अपन शचिदयम्‌ ) इस भेज 


=. 
फम्तचपकरग्य । १६१ 


का पडत व्याकर उदक दान कर्‌ ॥३े। इसी पकार माताम 
(नाना 3 सारे साचे कानी उदक दान करना! भित्र, व्यादी 
दुई लड किया, भागिनेय ( भानना ) वशर ओर ऋत्विज 
` इनको च्या षो, तो जत्त देना नदींतोनदेना। ४॥ 


सकृलरसिचन्त्यदकं नामगोत्रेण वाग्यताः । 
न बद्यचारिणः कुशरुदक पतितास्तथा ॥ ५॥ 
पाखसरच्यनाभ्चित्तः स्तेना सवैन्न्यः कामगादिकाः। 
सुर।प्य सआलमत्याभिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६॥ 
, (मेत्तक्रा) नपि श्र गोत्र लेकर मौन साधकर एक वार 
जल दबे परन्तु च्रह्मचारी आर पत्ति ये जक्लदान न कर ॥ ५॥ 
पाखदी ८ जो खोपद्धी आदि लिये तिरते ६ ), श्नाभेत (नजो 
चस सानश्रममेन दा ) चोर ( सुवर्णे यादि उत्तम द्रव्य के 
उरानेवलि ), पति मारनेवात्ली सी, व्यभिचार करनेवाली 
इृत्थषदि दी ( निषिद्ध.) खरा पीनेत्राज्ते ओर आत्मत करने- 
चराकते इनको जल न देना प्रौर इना श्राशैच भी न 
माननः ॥ ६ ॥ 
कूतोदकान्सय॒त्तीणानम्रदुशादल संस्थितान्‌ । 
स्नातानपवदेयुस्तानितिहसिः एरतनेः ॥ ७ ॥ 
मा्तष्ये कदलीस्तम्धनिःसरे सारमार्गणम्‌ । 


करीति यः सख सभ्भ्रूय जलकुद्‌डुदकसान्म॥ ठ ॥ 

जय जनलदए्न कर खुक्रे यर्‌ जदा दरी घास लमी दो, उस 
भामि पर्‌ वैडे तो पुरानी कथा.कुद्‌ कद के उनका शोक दूर 
करे 1! ७ 1 ओर यद कदे.कि सपवसतेक कदली के खभ के 


१६६ या्षवद्वथस्थृति । 

समान भीतर पोला है, इसमे जो कोई स्थिरता का. खान करे 

वह्‌ यख ह | क्याक्ि यहा पाया के वचूल काल्खादडद।! ८॥ 
पञ्चधा सम्भृतः कायो -यदि पञ्चत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वशररोव्थेस्तत्र का परिदेवना ॥ ६ ॥ 
गन्त्री बस्मतीनाशण्दाधेदवतान च ॥ | 
केनप्रख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥१०॥ 


अपने किए हए कर्मो के कारण पोच ता स्यं शरीर 
वना ह । यदि बह उन्दी पौचों में मिल गया, तों उसमं रोना 
क्या ।॥ & ॥ पृथ्वी, समुद्रं ओर्‌ देवता लोग भी नाश की प्रा ८ 
हि) तो उनकी पेक्षा फेन सद्श जो यह मत्यलोकं इं -सो . 
कथो न नए दोगा १०॥ 
लेष्माश्चवान्थेवेसुङ्ग प्रेतो युक्ते यतोऽवशः । 
अता न सदतन्य्‌ाहाक्रयाः कया स्वशक्रतः॥१ १॥ 
इति संश्वत्य गच्चेयुगेहं बालपुरःसरः। | 
विदस्य निम्बपत्राणि नियतादडारि वेश्मनः ॥१२॥ 
वांघव्र लोग जो श्लेष्मा ( खखार ) ओर आं गिरते हँ वह 
सब मृतक को यम के दूत खिललति ह इसलिये रोना न चादिए 
परन्तु अपनी शाक्ते के अनुसार क्रिया करनी चादिए। ११ 
रेसी वातं क टदते-छनते श्मशान से आकरं, वालको कौ अगो 
करे घर आवे । घर केः दार पर नीम की पत्तिर्यो कूचकरर ॥॥१२॥ 
्माच्रम्यारन्यादिसन्निलं गोमयं गौरसषैपाच्‌ । 
प्रविशेयुः समालभ्य इत्वाश्मनि पदं शनैः ॥९३॥ 


= 
नी 
+. । 


श्रशौचभकरण । 


प्षेशनादिकं कर्मं प्रेतसंस्पशिनामपि। 
इच्चतां तलक्षणाच्छद्धि परेषां स्नानसंयमात्‌ ॥१४॥ 
° श्चाचमन करके श्रग्नि, जलल, गोवर चौर पीज्ते सरसो इनका 
स्पशं करे यौर पत्यरपर पव श्लके धरे सेधर मे भवेश 
करे ॥ १६॥ जो पनी जातिसे दसरा भी कोई यपनी इच्च 
से भृतक कास्पशी करे, तो निवपत्र का कूचना शादि कर्मं वद 
भी करे श्रार उसकी शद्ध स्नान श्नौर प्राणायाम करनेसे 
उसीक्तण दो जाती ई 1 १४॥ 
$+ £ [ $ [> 

अचयैपिद्चपाध्यायानिष्स्यापि बतीन्रती । 

सकन्नं च नाश्नीयान्नच तैः सह संवसेत्‌ ॥१५॥ 

करीतलन्धाशना भ्रमौ स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ पथर्‌ । 

पिरडयज्ञागृतादेयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ॥ १६॥ 

श्राचाये (जो छाचाराध्याय मं कह साये हं ); पि, माता. 
श्रोर उपाध्याय ( कद धरे हं) यदि इनको चद्यचारी रमशान 
तक लज, तो उसका त्रत ग नदीं दोता परत सश्तीवियों का 
शरस्‌ न खाये चयोरन उनके षास रहे १४५ ॥ अन्तचीं लोग 
श्चन मीक सेर भोजन करर, भूमि के ऊपर अलग अल्ल सोत) 
प्रीर श्राद्ध की रीति से ( अषसव्य होकर ) मृतक को तीन दिन 
पिएडरखूप श्रन्न देरव । १६॥ 

जलमेकाहमाकाशे स्थाघ्यं क्षीरं च मृरमये । 

वेतानोपासनाःकायाःक्याच्च शतनादनात्‌॥१ #-/ || 

[चिरा्दशसन् वा शवमाश्चचाम्यत 1 


, छनद्धिवपे उभयोः भृतकं मातुरेव हि ॥ १८॥ 


~~~ 


१६१ याहवस्कंयस्मृति । 


एक दिन मृतक के लिये काश में जल भौर दूध मिदीके ` 
पाच म रखना शौर अग्निदो आदि वैदिक. नित्यकमं किसी , 
दूसंरे से कराना । १७.॥ ( सपिण्ड ओर संगोच कैभेदसे) 
कानवा दश दिन मृतक का श्रशौच रोता हे । यदिदीव्पृसे ` 
दो अवस्थावाला मरे, तो माता श्नौर पिता शं को अशौच दोता 
हे चौर सूतक (जन्म मे न दूना ) केवल मतता दी को दोता दे ।\ १२ 


पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसृग्दशंनादश्चवम्‌। 
तदहने प्रुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तराजन्ममरणे रोषाहोभिर्विंशुद्धवति । | 
गभखवि मासतसया निशाःशुद्धेस्तु कारणम्‌ ॥२०॥ , 


जन्भ मे पिता यौर माता कोन दूना चादिए्‌ उसमे भी माता 
को रुधिर देख पडता है इस देतु अवश्य ही न्ष । मौर 
वाल्लक के जन्भदिन में राद्ध आदि जरिया करने मं ङं दोप नदीं , 
होता । च्थोकिं वालक का रूप धर के पितर राते द ।॥ १६॥ 
यदि एकर मनुष्य मरावा जन्मादो नौर दशदिन-के भीतरद्टी 
दूसरा जन्मेया भरे; तो उसकारभी शुद्ध जों पिल्ले कै शेष-\ 
( वाक्त ) दिन र्दे हां उतनेदीमे हो जाता है। गर्भपात हो जावे 


तो ( चार्‌ महीने से पसे माताही कों तीन दिन अनन्तर) ` 


[ क 3 


जितने महीने का गभे दी उतने ही दिन में मातां शद्ध होती डे 1 
क~ ~ [ > श, $ क ट क 
र पिता आष्दे कं तान्‌ दिन, परन्तु चः महीने. से अधिक्र 
डोः तो भसव के तुर्य अशौच लगता ई ॥ २० ॥ 


हतानां -रपगोकिपेरनवक्षं चात्मघातिनाम्‌ \ 
प्रोषिते कालशेषः स्याद्पृशं दच्ोदकं शुचिः ॥ २१॥ 


~ 
1114 
[1 


ध्रशौचप्रक्ररण । 


कषत्रस्य दादश्णहानि विशः पञ्चदशैव तु । 
. अिंशदिनानि शृष्रस्य तदर्धं न्यायवतिनः ॥ २२॥ 
ब्राह्मणः, राजा श्रौर गो इनसे जो मारे गये यौर जिन्हे 
प्रपने शाप जीव दिया दो इनका श्रशौच उसी क्षण रोता है। 
विदेश मे मर जेः तो दश दिन मे जो वचा हो उतना दी अशौच 
जानना आर दश दिन वीत गये हों, तो उद्दान करके उसी 
क्षण शद्ध दोता दहं ( परन्तु यद वात मातापिता के विषयं 
नही हे उनका परा दश दिन माननादडहोतारे) रौर भी कर 
पकारस्मृतिर्यामंहं।॥ २१ 1 क्षत्रिय कों बारह दिन वैश्य कों 
पन्द्रह रौर शद्रको तीष दिन का श्रशोच दींताहै। परन्तुनजो 
श्र बह्म की सेवम तत्पर दो उसको पन्द्रह दिनि का 
होता रे ॥ २२॥ 
द्नतजन्पनः सदय अचररामशक्म स्मृता। 
वरिरज्रमाजनतादेशाद्‌शरात्रमतः परम्‌ ॥२ 
अरस्खदत्तशछृन्याघ् वालेषु च विशोधनम्‌ । 
्वैन्तेवास्यनचानमहिलश्रोियेषु च ॥ २४ ॥ 
दत निक्रलने से पदसे वालक मरे, तो ऽसी क्षण शद्ध 
होता है| दत निक्रलने के अनन्तर यंन तक एक दिन रात, 
रौर धंडन से व्रतवन्धततक तीन दिन रात ओर चतवन्ध होने पर 
दश दिन का अशौच मानना चाहिए । २३॥ निस कन्या 
का वाग्दान न किया ह्ये उसके यौर वालक, गु, अन्तेवासी 
( जो ब्रह्मचारी पदने कों गुरु के पास र§ ¬ वेदवेत्ता 


म. 


्राद्यण, मामा मौर भो्िथ इनक्ते मरने में एक दिन का अशोँच 
मानना ॥ २४॥ ` 


ददै याज्ञवस्क्यस्पृति । 


अनौरसेष एतेषु भायास्वन्यगताञु च.। 
निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥ २५॥ 
ब्राह्मणानाक्चगन्तम्यो न श्रो न दविजः कचित्‌ । 


द्मलगम्याम्भसिस्नात्वा स्पष्ारन घृतयच्छचःर & ` 


` श्रौरस छोड दूसरे परतो के व्यभिचारिणी भायां के चार अपने 
देशकेराजा केमरने में, एक दी दिन से शुद्ध हीताहे। २१ 
बराद्यण, किसी असमो द्विज थवा शूद्र के मृतक के पे 
श्मशानमें न जावे | यदि जावे; तो स्नान करके आग्ने का स्पश 


करे भौर उस दिन केवल घी खाकर रदे तव शुद्ध दोता दे ॥२६॥ , 


महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्यता तथा । 
गोब्राद्यणा्थ संग्रामे यस्य चेच्छति स्मिपः ॥ २७1 
ऋलिजां दीक्षितानां च य्नियं कमं इवेताम्‌ । 
स्ित्रतिनह्यचारि दात॒ब्रहयविदां तथा ॥ २८ ॥ 


राजानौ को अशौच नदीं होता । नो विजकल्ी का मारा मरा 
हो, गौ वा बाद्यण ॐ तिथे सेग्राम में जो मरे, जिसको राजान 
चाहे, इन सवोंका अशौच न मानना चादेए ॥ २७ ।। चऋत्िज 
लोग; दीक्तित ( जिसने यज्ञ मे श्भिपेक पापादो); यज्ञके 
काप करनेवाल्तेः यज्ञ॒ करनेवाले तरत करनेवाले ( थन्ञ र 


उत्सव कर रहे दौ); ब्रह्मचारी, दाता ओर जनद्यज्ञानी इन सब 


परषां कां | ८॥ 
दान ववाह यज्ञे च सङ्यार्म दश्ववप्लव्‌ । 


आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥२६॥ . 


[1 


॥ मि 9 


ध्रशौचमकरणं । १६३७ 
उद्क्याशचिभिः स्नायात्सस्पषटस्तेस्पस्प्शेत्‌। 
अन्लिद्नानें जपेचैव गायं मनसा सञ्रत्‌ ॥३०॥ 


~ शौर दानः विवादः यत्त, लडाई, देशविप्लव थौर वडा क़ 


देनेवारी यिपत्नि इन सच समर्यो मे उसी क्षण शुद्धि दो जात्ती 
दं ।॥ > । रजसा सी योर चाण्डाल नद्ध देवे तो स्नान 
करके उनकोद्ट्‌ के कोर दूसराद्ेतो श्राचमन करनेसे श्नौर 
बरूणदेवता के म॑ तया गायत्री जपने से शद्ध दोता ३ ।३२०॥ 
कालोऽग्निः कम म्रद्ायुमंनो ज्ञानं तपो जलम्‌ । 
पश्चात्तापो निराद्यरः सर्वेऽमी शद्धिहेतवः ॥३१॥ 
अकार्यकारिणं दानं वेगो नयाश्च शद्धिरृत्‌ । 
- शोध्यस्यमृच तोयं च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ॥२२॥ 
काल, ग्निः कर्म, मृत्तिका, चायु मन, ज्ञान, तप, ल्ल, पर्चा- 
तताप शौर उपवास ये सव शुद्धि देतु दं ॥ ३१॥ निकम्मा 
काम करनाल की शद्धि दानसिदोती हे । चोर नदीकेवेगसें 
श्रशुद्धं चस्तु की मृत्तिका छोर जल से एवं द्विना की शुद्धि से- 
न्यास से होती दहे। ३२॥ 
तपो वेदविदां क्षान्तिविदुषां वर्मणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्खन्नपापानां मनसः सत्य्युच्यते ॥ ३३ ॥ 
न दधे ९.९ ॐ धृ 
रतात्पनस्तपावय उद्धङ्नान वशावनम्‌। 
ेजन्नस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता ॥ ३९ ॥ 
वेद जाननेवालो के तप से, विदाना की क्षमा, शरीर की 
जल शं, गद्घपापों की जपसे, जोर मन की साई से॥ ३२॥ 


१६६८ याज्ञवस्व्यस्मृति | 
भतास्मा दी तप मौर चिचासेः बुद्धि कौज्ञानस भरर क्षत्त्र 


इश्वर के ज्ञान से; परम श॒द्धता दोर्वा( द 1 ३८ + 
इईत्यभाोचचणक्छरयय सयात | 


रैः 
ऋप्रपिदडमग्रकूर्ख । 
क्षारेण कमणा जीवेद्धिशां वाप्यापदि दविजः । 
निस्तीर्य तामथात्मानं पाचयित्वा न्यसेत्पथि ॥३५॥ 
फलोपलक्षोमसाममङष्यापूपवीरुधः । 
तिल्लौदनरसक्षासं दधि क्षीर ध्रतं जलम्‌ ॥ ३६ ॥ , 
्रापत्तिकात्त मे, बाह्यणः प्जिय के यवा वेर्यो के काम करके 
जीविका करे । रौर जव उस समय स्र पारपा जाय, तो पराय- 
स्चित्तसे देह पवित्र करके अपनी निज इत्ति ग्रहगण दरे 1 ३५॥ 
फलः, पत्थर, अतसी के वख श्रादि, सोमल्ना, मनुष्यः पुराः 
विरुद्ध तिल, ओदन ( भातत ), रस ( तेक्त आदि >); क्षार (खारी 
नोन आदि ) दही; दधः घी, जज्ञ \ ३६ ॥ 
शाखासवमधूच्चिटपघुलाक्षाथ बर्हिषः । 
मृचभेपुष्पद्धतुपङेशतकविषक्षितीः ॥ ३७॥ 
कगरायनालसवछनाहकशारसासकाच्‌ | 
शाकाद्रौषयिपिरयाकपशुगन्धास्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
शखः आखव ( मदिरा अकं आदि >), मधु, ज्ञठा मव, लाक्ताः 
शा. भि्धी, चमः एलः कुतुप ( कम्बल्त ), वाल की चीज्ञ 
( चचर्‌ आदि )8 तक्र ( मा ) चिच, पृथ्वी | ३७ ॥ पाटवच; 


६.9. 


नील्लः लवण, मास, एक खुरसे ( घोड़ा आदे ), सीसा, 


प्मापद्धमभकरण । १६६ 


शाकः श्राद्धे ( गीती दवा) पिप्ाङ ( पीना) च्रौर पश 
( बनल ); मृग श्राह; गन्ध चन्दन यादि | ३< ॥ 

वैश्यस्यापि जीवन्न विक्री फीत कदाचन । 

१, ¢ अ ॐ श्व, [ ऋध ऋ, 
धमवृ [विक््यं नेयास्तक्ला वन्यन तत्पमाः ॥२६॥ 
लाक्षालवशमां सानि पतनीयानि विक्रये । 
क >. ॐ [9१ [ $०्द 

पयो दधि च मयं च दीनवणैकरयणि तु ॥ ४०॥ 

इन सव चीजों को चेश्यकी इत्ति (नौकरी) करेतोभी 
न भवे । धर्म-काके श्रयं किसी दुसरे" को चराधर लेकर 
¦ तिल की विक्री करे 1 ३& ॥ लालः नोन ओर मांस इनक्ने वचने 
से मतुप्य पतित टोता ड) प्र दघ ददी शरीर मद्धिरा इनके 
चने से रीन रो लात्ता दं ॥ ५० ॥ 

पट्तः संभरगहन्‌ भुञ्जानो बाग्धतस्ततः। 

न ज्िप्येतेनसा विप्रो ञबलनाकंसमो हि सः ॥ ८१॥ 

कृषाशस्प श्रतिर्विया सदि तकट [मरः । 

सेवानपं नृपा भक््यमापत्ता जवनाान तु 0 ८2२ ॥ 

त्राप्काल मे यदि ब्राह्यण नीचद(न स्ते व भोजन करे, तो 
दोप नी है । क्योकि उस समय बद ऋग्नि प्रर सरं > समान 
होता ड ।॥ ८१ ॥ खनी करनी, शिस्प ( कारगर 9 भ्रति 
( मज्द >, विद्या (< पड़ना आदि ) इसष्द ( उ्याज ज्लेनघाल्षा 2), 
शकट ( गाडी >), मिरे ८ पद।(ड़ को धास्र ` लकड बैचना >), सेवाः 
श्नप ( जलग्रायदेश्‌ ) खेप (राजा) च्रार्‌ भाल यं सव वपन्त 
काल म जीने के उपाय इ ॥ ५ |] 


१७० यान्ञवर्व्यस्मरति । 


वु॒क्षितस्त्यहं स्थित्वा धान्यमबादयणएद्धरेत्‌ । 
[ ‰> न्‌ [ भ व १ 
प्रातगृद्य तदाख्यंयमाभयुङक्घ न धमतः ॥ ५३॥ 
तस्य इर्त कुलं शीं शतमभ्ययनं तपः। । 
4 (८५ [अ ० 
ज्ञात्वा यजा इटम्ब च धम्य शतत प्रकस्पयत्‌11९४॥ 
तीन दिन भूखा रहकर ब्राह्मण को च्योड़ दुसरे के यर से अनर 
चुराता यदि पकड़ा जाये, तो धर्मं से सच-सच कड देवे ॥ ४३ ॥ 
इख भकार चिपत्ति मे पड इए मसुप्य का इलः शील्ल; तिया 
वेदः नप श्रौर छटुम्ब यह सव देख के राजा उसको धर्मक 
अनुकल घ्रत्ति ( जीविका >) उदरा देते | 2४८ 1 
इन्यापद्धर्मयकरण समान । 


वानप्रस्यप्रकरण्‌ । 

सतविन्यस्तपन्रीकस्तया बाचुगतो वनम्‌ । 
वाचम्रस्था बह्यचारी सार्निः सोपासनो त्रञेव॥४५॥ 
अफालशृटनारनींर्च पिवृन्देवातिथीनपि । 
भृत्यार्‌च्‌ तषयन्नरमश्चनसलोमदात्मवाच्‌ ॥ ७६ ॥ - 
| लड़कों को खी सोंपकर ब उसे साथ ही लेकर नद्य चर्म्॑रत 

धारण करके अग्नि ( वेतानाग्नि ) नौर उपासना ( श््याभिनि ) 
सभेत बानमस्थ्‌ ्ाश्म ग्रहण करे ( वन में जघे ) ॥ ८५॥ विना 
जती भरमि मे जो अन्न उपने उसी से अग्नि, पितर, देवता को अतिथि 
आर्‌ शत्या ( स्वकर) को तट करे । दादी,.जया चौर सेम न 
ठुडाचेः आत्मवान्‌, ( आत्मा की उपासना रं ) रत होवे ॥ छद्‌ |} 


क 


चनिप्रसथप्रंकरण । १७१ 


अहो मासस्य परणं वा तथा संवत्सरस्य अ । 
अथेस्य सञ्चयं छयच्छृतमाश्ययुजे त्यजेत्‌ ॥ ४७॥ 
दान्तसिप्वणस्नायी निवृत्तश्च प्रतियरदात्‌। 
स्वाध्यायवान्दानश्वीलः सवंसच्रहिते रतः ॥ ४८ ॥ 
पटक हिन, रीना भर, डः महीना श्चयवा वपंभर के लिये 
मन्न इका रक्खे श्रोर उसको दवार की पूर्णमासी को सव खर्च 


` कर देवे । ८७ ॥ इन्दि्या का दमन रक्, तीन काल स्नान 
करे, दान न लेः वेद्‌ पद्वा करे, दान दिया करे चौर सव जीवों 


के हितं मं तस्थर रषे 1 ८८ ॥ 
दन्तोलखल्िकः कालपक्ाशी वाश्मकुटकः । 
श्रौतं स्मात्तं एलं स्नेहैः कमं यात्तथा क्रियाः ॥४६॥ 
चान्द्रायणेनैयेत्कालं इच्द्रूवा वक्तयत्सदा । 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाहान बागते ॥५०॥ ` 
दत से डचल कर जो चीज खा स्के सो खाते (ओखकलीमं 


' नक्टे) श्रथवा श्रषनसे जो पक्र गयादो सो खाते व पत्थर 


पर कृटन्ति श्योर वेदोक् कमे व धमेशल्का क्रियाम्‌ ना हवन 
प्रादि करना दो भार देद म मलना च्ाद्‌ एच्ज कथयि भी पलो 
क्के श्य से करे ॥ ८§ ॥ सदा चान्द्रायण व्रत अथवा छच््‌ त 
करके पना काल वितावे । अथवा पन्द्रह ष्देन वे मदना भरव 
एक दिन वीतने पर भोजन करं ॥ ५० ॥ | 
स्वप्याद्श्रमौ शुचीरान्नी दिवा संमरपदेनयत्‌ । 
स्थानासनविहरिवा यागमास्याक्सन वा तथा ॥५९॥ 


क 


१७२ ` याक्ञवस्क्थस्मृति । 


भीष्मे पञ्चामिनिमध्यस्थो षषम स्थरिडलतेशयः । . 
, शआरा्रैवासास्त हेमन्ते शङ्कया वापि तपश्चरेत्‌ ॥५२॥ 
शद्ध रौकर रातको न-भूमि पर स्त्रे छीर दिन मं धुमते 
फिरते विताषे । अथवा स्थान ( खडा रहना ) ओर आसन ( बेदने) 
के विहार से व योगाभ्यास से दिन काटे! ४९1 ग्रीष्म (गरी) 
मे पंचाम्नि के वीचवेठे, वपौ वें भरमि पर सोवे, देमन्त ऋतुम्‌ 
सा वच्च पटने अथवा अपनी शङ्कि के अनुसार तप करे ॥५२॥ 


यः कण्टकेवित॒दति चन्दनेयश्च ज्िम्पति ।. 
अद्धद्धो ऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३॥ 
अग्नीन्वाप्यात्मसात्छ्त्वा पृक्षावासो मिताशनः। 
वानप्रस्थग॒हेष्वेव यात्रार्थं भेश्यमाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


जो काग चुमवि ओर जीं चदन संगाचे इन दीनो को बराच, 
जाने ! न पले पर्‌ क्रोध करे, ओर न दूसरे पर्‌ तुष्ट हो ॥ ५३1 
अथवा तीनों अभ्निर्धोको मी खात्मापें सप्रफल्तेव इत्तके तरे 
वास रक्खे, परामेत (नपा इमा) भोजन करे र्‌ भाण कं 
रत्ता क लिये चानपरस्थों दी $ घर भिक्ता करे! ४५४॥ 


भमादाहृत्य चा म्रस्ार्नष्ट अञ्चो वाग्यतः । 


यमन्तः प्रागुदीची गच्डेद्धा वष्मेसेक्षयात्‌ ॥५५॥ 

अथवा गाव से खन्न्तेखाक्रर्‌ मोनी होकर आठ रास खावे। 

यचा चायुमत्तण ५ उपवास ) करते इए इशानदिशा मे जव 
तक मृत्यु न हा बराबर चकला जवे) ५५} 
इति वानप्रस्थघकर्ण समाप्त | 


यत्तिधमप्करगणं । १७४ 
यतिधर्मप्रकरण । 


. वनाद्‌ गृहादा कृते सवेवेदमदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चासनि ॥५६॥ 
यदि शहस्थाश्चम यवा वानपस्याश्रम सं भरनापति देवता 


की पेसी यष करे कि श्रपना सर्गर॑स्व धन दक्लिणा मं दे डाक्ते, 
भोर यल्ल.की ( वंताक्त ) यम्निपो को वेद-रीति से भस्मा 


स्थापन चरे !॥ ५६ ॥ 


अधीतवेदो जपकृ्ुञ्रवानन्दोऽग्निमावच्‌। 

शक्त्या च्‌ यत्ञशृन्मोक्षे मनन्दुरयाद्च नान्यथा ॥५७॥ 

सवेभरतदहितः शान्तस्िदर्डी सकमर्डलुः । 

एकारामः परििञ्य भक्षाथीं भ्राममाशयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रौरवेदपषदढादो, जप क्रतादो, पुत्रनन्भदहोचुकादोः 
दीन दुःखित को श्चनन देता दो; ्रगिनि मँ दौम करता दौ ओर 
श्रपनी शङ्कि के अनुसार यज्ञ करता देवे, तो मोत्त ( सन्यासा- 
श्रम )को ग्रदण करने की इच्छा क्रे।स्लान दो तो इच्छा 
न करे ।! ५७ 1] सव जीवों का दित करे, शान्त रहे ८ कड़ी वात्त 

इनेपर ऋोध न करे › वोँखके तीन दणड ओर . कमणएडल्लु धारण 

क्रे, किसी का सगन रक्चे | वेर भीति आदि संसार्‌ के काम 
सव दौड देः रौर भिक्तासेनेकाो गाविम जावे ॥ ४८॥ 


पप्रमत्तस्चरैक्ष्यं सायादह्धिऽनमिलक्षितः । 
रहिते भिक्षकैभीमे यात्रामात्रमलोज्ञपः ॥ ५६ ॥ 


१७५ यात्गवस्छंयस्थृतिं । 


यतिपत्रासि ग्द्धेएुदावंलाबुमयानि च । 

साक्तैः शुद्धिरेतेषां गोवलेश्चावघपंणम्‌ ॥ ६० ॥ ; 

ममाद (बाणी भौर चकु श्यादि की चपलता, डोड़कर, ' ~ 
सन्ध्यासमय म श्नभिसक्तित ८ ज्योतिषी वा सामुद्रिक ) के 
काम से रहित होकर नदं दूसरा भिध्ुक न रे वरह अपने 
पदी भरने के योग्थ भिक्तामेगि अधिक्र का. लालच न 
द्रे ॥ ५8 ॥ गृत्तिका, वास, काठ शरोर व्लाबु ( लोकी) से 
सेन्पाससिथो के पात्र वनते है । जल के साथ धने चर गोवाल 


के ऋ 


के घसने से ह उनकी शुद्धि होती दै ॥ ६० ॥ 
सन्िसुद्धन्ियमामं सागद्धेषो प्रहाय च। 


भयं हित्वा च श्रूतानामश्ती भवत्ति दविजः ॥ ६१ ॥ 
कन्तेव्याशषशद्धिस्तु भिश्च केण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्ततास्स्वातन्त्यकरणाय च ॥६२॥ 
सब इन्द्रियो का संयम करे, वेर भीति योड दे जीर किंसी 
जीव को भय देनेवाला कामन क्रे; तो द्विज अक्क दीता 
दै ॥ ६१ ॥ सन्यासी विशेष करफे अन्तःकरण की शुद्धि पाणा-. 
याम से करे, क्योंकि उससे ज्ञान वदता दह मौर ध्यान करमेमें 
स्वतन्नता दोती है ।॥ ६२ ॥ - 
 -अवेश्यागभवासार्च कर्मजा , गतयस्तथा । 
आधयो म्याधयः क्तेशा जरा रूपविपर्थयः ॥६३॥ 
मवा जातिसहसेष प्रियाभ्रियविपययः। 
ध्यानयोगेन सम्पश्येत्सृश्मआआात्मात्मनि स्थितः ६४॥ 


यत्तिधर्मभरकरण । १५७५ 


विराग टोने क लिथे गर्भवास (जर्हौ मल मूत्र मँ रहना 
शेता हं उप्त ) परध्यानदेप्रौर द्कर्मं ते जो गति दोती दहै 
न्ह समभ श्राधि (चित्त की पीड़ा ) व्याधि (शरीर का 
रोग ) क्रे ( सविचा  ध्रादि पांच उदापा श्रोर स्वरूप का 
बदलना ) 11 ६३ 11 सक जात्ता मं जन्मिन चाही बातन 
होना श्रार अनचादी का दोना इन सवको देखकर ध्यान 
दारा निरिचन्तष्ि से श्पने सरीर मं स्थित सात्मा कों 
दैखना ॥ ६५८ ॥ 
नाथमः कारणं धमे कियमाणो भवेद्धि सः । 
अतो यदालसमनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अ, क क [9 ग्द. 9 (> जद ५ १.५ 
सत्यमस्तेयमक्ोधो शः शौच पीधरतिर्दमः। 
ॐ _ म क [ क्व + +७ 
संयतान्द्रयता देया धमः सव उदाहृतः ॥ ६६ ॥ 
किसी धष के ्माचरण मे कोद श्रम कारण नहीं है 
क्योकि करन से सथ आश्रमोमें धमं होतादी हं । इस्तियिनौ 
बात पने को भली न लगे, चद्‌ दूसरे के साथ न करे ॥ ६५ ॥ 
सच बोलना, चोरी न करना, ऋोध न करना, लन्ना, पविन्तता? 
बुद्धिमान, धीरन, शान्ति, इन्दो को वश में रखना चौर 
त्रियाभ्यास यद्‌ सव्र धर्म के लक्तण है ।॥ ६६ ॥ 
निस्सरन्ति यथा सोदहपिर्डान्तिषरस्फुलिङ्गकाः । 
सक्राशादात्मनस्तद्दात्मनः प्रभवानित हि ॥६५७॥ 
0 $ ञ्चिः ©, ८ क 
त्राल्मा दि स्वर्यं किंलित्कम किञ्चित्स्वभावतः। 
। ® ^ 0, ध 
करोति किञ्चिदभ्यासद्धमावर्मोभयत्िकम्‌ ॥&६८॥ 
निस थक्रार, तपाये हए सोहे से जो अेटे-लोटे कए उडत 


१७६ यान्नवस्क्यस्मृति । 


है उन्हे स्फुलिग ८ चिनगारि्थाँ ) कडते दं, इसी भकार परमात्मा 
त्रे जीवात्मा उपजते ई यदह वात कदी नाती दह ॥ ६७५ 
फिर वरदौ धमे चौर श्धर्मेख्पी काम द्दतो अत्मा श्रपद्धी 
करता हे छ स्वभाव से श्रौर छुद्र श्रभ्यास से करवा ई ।६२८॥ 

निमित्तमक्षरः कत्त वोद्धा बद्यरुणी वशी । 

[ >. | #प ® © अ 

पनः शरीरमरहशात्छ जात इति काल्यते ॥ &&€॥ 

सगीदौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजत महीम्‌ । 

सृजत्येकोत्तरगुशास्तथा दत्ते मवन्नपि ॥ ७० ॥ 

यद्यापे शआ्मात्मा सव कचस्तुश्रां का निमित्तः तरिनाशुरष्टिनः 
करनेदाराः चानख्प ( जाननेबाल्ला ), चद्य ( व्पापक्र ), गुणीः 
वशी ( इन्द्रियों को वशु मं रखनेबाला ) प्रार्‌ अन्‌ कभी जन्पना 
नी हे परन्तु शरीर प्रदग्ण करने से उसको लोग कते ह कि 
पैदा ह्रां ।) ६5 1 जिक्त भकार खष्टिके आदिते, वदं श्रा- 
काश्‌, वागु, तेज; जल च्रौर पृश्शरीको जोक्रम से एक-एक 
गुण अधिक रखते द (आकाश १ वायु २ तेज ३ जल ४ 
भी ध ) इन्द वनाता दै उसी भकार उत्पन्न दोकर उन्ं धारण 
भी करता दे \ ७० ॥ 

आहुत्याप्यायते मर्यः सर्यादृष्िर्थोपधिः। 


तदन रषषरूपण शक्त्वमावेगच्दति ॥ ७९ ॥ 
खप्सयस्ति सयाग वद्ध शक्शाणत । 
पञ्चघातूनस्वयं प्छ आदत्त युगपसपरसम्‌ ॥ ७२॥ 
आहुति देनं (इम करने) से सूये करा तेज वडता है| 
सूथेसे दृष्टि रोर उतत्े सव भरोवविल्प नवेदा देते दै, श्मरोर्‌ 


यतिधमेभकरण । १७७ 
उनके रससे शुक्र ( वीरम) बनता हे॥ ७१॥ नवद पुरूष 


१ 
के थोग सिक ( वीर्य) शोखित (रन) शध रोतेषैतो 
- पाच धतुश्ना को दरगौ श्नार्मा एक ही बार ग्रहण करता ट ॥७२।॥ 


५ 


इन्दियाछि मनः प्राणो ज्ञानमाथुः सुखं धरतिः। 
धारणा प्रेरणं इुःलमिच्चाहङ्कार एव च ॥ ७३ ॥ 
प्रयत याकृति्वेणः स्वरदेपो भवाभवो । 
तस्येतदालजं सवेमनदेयदिमिच्छतः ॥ ७४ ॥ 
उ्दध, मनः माणः ज्ञान, श्राय ( चवस्था ); सुख, धीरज, 


रेणा ( स्परषशक्गि )) भरणा दुभ्खः, इच्छा, श्रहंकार ॥ ७३ ॥ 


यनः श्राकृतति. ( स्वरूप ), चण ( रंग ), स्वादरेप, उत्पत्ति शौर 
नाश ये सच उस श्ात्मा के आश्रय श्राधार होति है । जव वष 
उत्थ होने की उच्छा करता हे ॥ ७४ ॥ 
प्रथमे माति सं्दभ्रतो धातुविभ्रच्चितः। 
मास्यञचदं द्वितीये ठ तृतीयेऽेन्वियेयुंतः ॥ ७५ ॥ 
पकाशाल्लाघव सोदम्यं शब्दं चं बलादिकम्‌ । 
वायोश्च स्पशनं चेशं व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥ 
पदे सूक्ष्म ( श्वी आदि ) षाठु्मों से बूचवित होकर गम 
संक्रेद ८ पानी के समान गीला ) रहता है । दूसरे मदीने शञुद 
(कड़ा होत्ता दै) तीसरे मे श्रग ( हाथ पौव आदि ) श्रीर्‌ 
इन्द्रियो ( नाक कान आदि) से युक्त दता दे ॥ ७५ ॥ भाकाश 
से इलकापनः सुक्ष्मता, शब्द ८ ध्वानि सुनने की शङ्कि ) चौर 
बल श्रादि+ वायु से स्पशं ( छूना 9, चेष्टा. (` इधर उधर डोक्षना ) 
आर रूचाता ८ रूखापन ) धार करता दे ॥ ७६ ॥ 


१७६ यान्नव॑ल्वथस्मृतिं । 

पित्तात्त दशन पार्मष्ए्यस्प प्रकाशसतम्‌ | 

रसात्त सर्सन शत्य स्वह कद्‌ समादवमर्‌ | ७७ ॥ 

भर्मेमन्धं तथा घराणं गौरं मूतिमेव च । 

प्रात्पा गरह्णत्यजः सवे वृताय स्पन्दत त्तः 1५ 

पित्त से देखना, पचान की सामर्प्रे, उष्णता; सूप श्रार प्रकाश 
करने की शङ्कि ग्रहण करतादरे। रस से रसना ( जिसस स्वद्‌ 
माकम होता हे ) शीतलता, मीलापन, $लायन चौर नरभावर 
पाता है ॥ ७७ ॥ भूमि से गन्ध घ्राण (जिससे गन्ध जान पड़ता 
दे) गौरव ( गख्याई ) चौर मूि ( आ्माक्रार व स्वरूप ) इन 
सवको भी आत्मा तीसरे दी मास मं ग्रहण करता दे! इसके 
अनन्तर, कुक डोलने लगता दहै ॥ ७८ ॥ , 

दोहदस्याप्रदानेन गभं दोषमव।पयात्‌। 


१, 9, क 


वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कायं पियं खियाः॥७६॥ 
स्थेय चतुथं त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्धवः। 
. ष४ बलस्य वशस्य नखरम्छा च सम्मवः |= ०॥ 
दोहद (जिस चीज पर गर्भिणी सरी कामन च्े) केन देने 
से गमे मं रूपता आरं मरण आदि दोष हो जाते ह । इसक्तिये 
जोसखरी को भिय सगे वही करना चाद्ये । ७& ।॥ चौये महीने 
मे ग ( दाथ पाव ) आदि की ददता रोती है, पचेत रुधिर 
उपनता द आर्‌ छठ महीने मँ वल, वणी ( रंग ) नख मौर रोम 
क्ण बढती-दोती रै) ८० ।] 
मनश्चतन्ययुक्कोऽसो नाडीस्नायशिरायतः। 


सक्षम च्म चच त्वङ्मांसस्म्रतिमानपि ॥ ८९ ॥ 


पि ॥ 


यतिधर्मूमकरण । १७९ 


एनधोचीं एनगभमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्रायेर्वियुज्यते ॥ =२॥ 

सातवे मं मनः, चेतन्य+ नाडी स्नाश् ( निससे ददयौ वैधी 
रइती षं ) थोर शिरा ( जिसमं वात पित्त श्रौर श्लेष्मा परमते 


ष्टं ) इनसे युक्त दोता द ्राटत मे सचा ( खाल) मांस ओर 


स्मरग्णश॒क्रि को पत्ताटे ॥ ८१: आढ्थ महरीनेमें उस्र ग्भ 
का श्रोज ( वल च पिता) चारवार धी ( माता) अर गभं 
को दौंडता दह, इसलिये यद्धि श्रार्यये मं. वाल्लकर जन्मे तो जीव 
निकल जातां ।॥ ८>॥ 

नवमे दशमे वापि प्रवलः सूतिषार्तेः। 

॥ £ ५ 

निःसायते वाण इव यन्वच्दिद्रेण सज्वरः ॥ =२॥ 

तस्य पो शरीयणि षट्त्वचो धार्यर्ति च। 

पडद्नानि तथास्थ्नां च सदपषएटयाशतच्रयय्‌ । ८४॥ 

नय च दशर्य मदीनेर्मे वड प्रवल पभरसृतिमारुत ( अपान 
बानु) से मेस होकर ज्वर सत्ति गमं से वार निकलता है 
जैस यत्र से वाण द्ुटता दं ।। =२॥ उक्क्रे खः कारके # शरीर 
छह त्वचा चौरः गों को चौर तीन सो सठ दङ्िया 
धारण करते द ॥ ८४ ॥ । 


% रक, मांस, मेदस, अस्थ, मज्ञा अरः शुक्र धन . ऋः घल. 
के परिपाक टेतु जो जर्खार्नि के स्थान हँ उनके योगसे छः भकार 
शसेर कटे जाते दै । ्ीरवे दीः स्वच्ा के जाते दैः जेसे केले 
की छाल खम्भादीदै।.- ८९ ४ 


- दो दथ, दो पाव, शतिर ओर पेद। 


१८० याज्ञवस्क्यस्परति । 


स्थालैः सह चतुःषष्टदैन्ता वै विंशतिनेलाः । ` 
पाणिपादशलाकाश्च तेषां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥८५॥ 
पषटयङ्गुलीनां दो पष्ए्योगस्फेपु च चतुणएटयम्‌ । ` 
©, , क थेप क। 
चत्वायरािकास्थीनि जङ्कयोस्तावदेव ठु ॥ ८६॥ 
उनतीन सो साठ दड्ियों को गिनाता है । स्थल ( समगुर ) 
समेत चोंसट दति, वीस नर्दः दाथ शौर पौव की ( लाक्षा : 
खूप , लंदी-लवी ददधर्यो भी वीस होती दे ध्रौर उनके चार 
स्थान ईँ ( दो हाथ दो पौव )॥ =८५॥ अगुक्ियों करी सार पावि ` 
(पड़ी की दो गुरफ ( पौव के पने) की चार्‌ .अरत्िक्ना (ठ १; 
दथ ).कौी चार्‌ ओर दोनोंजघोंकरी भी उतनी ही चार दहर्यो 
हाती दहे ॥ ८६॥ 
ढे ढे जाुकपोलोरुफल क पतसणु डे । 
अक्षतालूषकन्रणीफलके च विनिर्दिशेद्‌ ॥ २८७॥ 
भागास्थ्यकं तथा पृषे चत्वारिंश पच्च च । 
भवापञ्चदशास्थी स्याजनव्चेकैकै तथा ददुः ॥ नम . 
` नाल ( न्नी ) कपोत ( गाल ) उस (८ पद्ध ) फलक शस 
८ कन्थे ) अत्ते ( कचा ) तालूष ( ताल ) श्रोणी श्र फलक 
( दानी चतर 9 दो दो इड्यं जानना ॥ =७ ॥ मग (गुद) 
क एक पठि की पेतालीस ओवा ( -गरदेन ) मे पंद्रह जद (खशा) 
ओर हल्‌ ( दुदड़ी ) मेँ एक ॥ =< ॥ | 
तन्मते ढे ललाराक्षिगण्डेनासाय नास्थिका । 
पश्विकाः स्थालकेः साद्धेमबदेत विसिः ॥=८६॥ 


यतिधर्मेपकरण । १८१ 


ढी शद्कको कपालानि चत्वारिं शिरसस्तथा । 

उर्‌ः पमद्सास्थानन पएस्वस्यास्वसङ्कहः ॥ §°< ॥ 

दस दाद मृज ( जड) कीदो दद्र्यो, सलार ( मस्तक) 
श्रार्वः गणड ( कपोल ) शरोर खक वीच इनपेंभीदोदो 
प्रार्‌ नाक मे प्रन नामक्र पक ददी द । पाश्वेक ( पसुल्ती ङी 
हद्विर्यो ) श्षने स्मालक् ( रने की जगह >) श्रौर श्यक्चेद नाग 
हाया समन चन्त होती द ॥ =€ ॥ दो दड््यो शेखक् ( मोद 
्राकानकेव्रीच) की चार्‌ कप्त की दडर्यौ र छातीमंस- 
ब्रह, इतनी रद्धर्यो मन॒प्य केदातीदहंसोमेने कीर ॥&०॥ 

गून्ध्रूपरसस्प्शरादव्दार्त वपयाः स्मरताः 

नासक्नलां चना जद्ात्रद्श्चानच्र चन्द्याण च ६१ 

हस्त पायुरुपस्थं च लिह पादौ च पञ्च वै । 

केमेन्दियाणि जानीयान्मनश्चैवो भयालसकम्‌ ॥&२ 

गन्धः खूप, रस; स्पशो श्रीर्‌ श्ट ईतने विषय मजुष्य के 
वन्धने मौर नाक्रः ओखः जीभ; स्वचा ( खलल) शौर 
कान ये उनङी ज्ञनेनिथ जाननेक्रे दारदः ।॥&१॥ दाथ, पव्‌, 
गद ब उपस्थ ( जिस्प्त रतिका सुखदा 3) जीभ शरोर पावय 
पोच कर्मन्द कदल्लाते दं । यार्‌ मन को ( ज्ञनन्द्रिः कर्मेन्द्रिय ) 
दोनो कते द ॥ € 

नाभिरजां गद्‌ शक शाणत शङ्का तथा ॥ 

मरद्सकर्टहदयं प्राणस्यायतनानि च ॥ ६३ ॥ 

वपावसावहनन नामः क्स चङ्त्लरह्य 1 

छद्रान्तं इककौ बस्तिः एुरीषाधानमेव च ॥.६४ ॥ 


१८२ याज्ञवस्क्यस्मृति । 


नाभि, रोज ८ पित्ता ) गुद शुक्र ( वीज ) रक्षः शंखक रभो 
कान के वीच शिर, कन्थे व कण्ट (नदी) हृद्यये दश राण 
षर दहं । €३॥ वपा ( कीली) चखा ( चर्वी ») अव्रहुनन. 
( पुस्फस ) % नाभिङ्गोम यञ्कत्‌ ( दिने कोख की वरवट ) कोम 
प्लीद्धा ( चाये कोले की तापतिल्ली >) ुद्राम्त्र ( हृदय की मोती ) 
कक ( हृदय के पास दो मांस ऊ गोले दोते दै ) वस्ति (पदर) 
पुरीषाधान ( मक्त की जगह ) ॥ &४ ॥ 

सआ्आमाशयोथ हदयं स्थूलान्ं रुद एव च। 

उदस्च शदो कोटयो विस्तारोयषदाहतः ॥ ६५ ॥ 

कनीनिके चाक्षिकूटशष्डलीकणेपच्चक्रौ । 

विके भ व्‌ क किप म) क 

कणे। शङ्खी शो दन्तवे्टवेशटे कुन्दर ॥ ६६ ॥ 

आपाशय ( जहौ अन्न पचक्रर इकट्ा टोता दे ) हदयकमल 
वड़ी अन्तड़ी, गुद, उदर (पेट) योर गुद की दोनों कौविर्यो 
इतने, माके रने के स्थलों का विस्तार रै ॥ €५॥ कनीनिका 
(खख के तरि ) यक्षिकूुट ( शओ्रख शौर नाक का जोड) 
शष्कुली ( कान का भीतरी खणड ) कणेषच ( कान का बाहरी 
खणड ) कान; शखक, भदः दन्तदष्टं ( दतपाङी ) ओट; 
कणट्न्दर { जघन कूप ) ॥ && ॥ 

+ = अ =< स 
वङ्क्षण दृ १। चक। शलष्मरतहयतजो स्तनो । 
उपाजह्य[ स्फजा बाहू जक्षीरुषु च पिरिडिका॥६५७॥ 
ताल्द्र्‌ बास्तराप [चचुकं गल्लशुरेडके । 
अवटश्चवमेताने स्थानान्यत्र शरीरके ॥ ६८ ॥ 

* फुख. पुस्‌ व पुल पुख्‌ ॥ क 


यतिधर्म्करंण । १८३ 

बेक्षण ( जधा योर्‌ उरू का जोड़ ) छपण ( श्रणडकौश .) 
एक ( देय क पास मांसके दौ गोते ) दोनों स्तन जो रलेष्मा के 
इट दोनेसे षने हं, उपजिदा (पड ) स्िज ( कटिमोथा ) 
चाहुः जया यार उसकी मांसपिखिटक्रा 1 €७ |} ताज्तु, उदर 
पट, र्‌ चिक ( दपर ) गलशुण्डिका ( दादी प्रर गलते का 
जोड़ ) पौर नो कोई शरीर मे गतं ( नीची जगद ) दो € 

चा 
श्रक्षिवर्णचतष्कञ्च पद्धस्तहदयानि च । 
[कग [ +> 3 क (> 3 
नषास्दयद्राएु तान्यंव प्राणस्यायतनानि तु ॥६ &॥ 
शिसमशतालि समेव नव स्नायशतानि च। 


धमनीनां शते ढे ठ पञ्च पेशीशतानि च ॥१००॥ 
` श्रौ खि, कान? नाक, पद, मूजदर।र, मलद्ूर थे नव चिद 
नर पूरक स्थान भ्रौर पोच दाथ ध्रौर हृदय ये सव भाण के 
रहने के स्थल है । €€ 1 शिरा ( वात पित्त श्ेष्मवादिनी ) 
नादी सानंदं । स्नाश्ु ( दद्यां के बन्धन ) नव सौदहें1 
धमनी ( भाणवाहिनी ) नाड़दोसौ द। जर पेशी ( मो 
मोरी नसं) जो जंघा श्रादिकीदं वे पोच सौ द इस भकार 
शरीर के भसयेक वस्तुश्रां का विस्तार दे ॥ १०० ॥ 
पकोनर्धिशललक्षाणि तथा नव शतानि च । 
पट्पञ्च[शच जानीत शिराधमनिसंक्ञिताः ॥ ५ ॥ 
्रयोलक्षास्त॒ विज्ञेयाः श्मश्चुकेशाः शरीरिणाम्‌ । 
स्रोत्तरं मधेशतं दे च सन्धिशते तथा ॥ २ ॥ 


हे छनि लोग ! यह जानो रि शिरा चीर धमनी इन दौनों 


नाडयो के मिलने से उनकी श्वाला उन्नीस लाख नव सौ खप्पनः 


१८४ थाज्ञंवस्क्यस्पृति । 


होजाती. ह ॥ * ॥ मतुष्यों के दादी मूं श्रौर शिरमें सव पिल 


कर तीन लाख बालन देते ह एक सौ सात मभ॑स्थल्ल (जौँ चोट ` 


लगने से मर जावे एेसी नगद ) द ओरदो सो इड्योके 


जोड ईह (॥ २ 1 
रोम्णां कोष्यस्तु पञ्चाशच्रतखः कोस्य एव च । 
सषषष्टिस्तथा लक्षाः साद्धाः स्वेदायनेःसह ॥ ३ ॥ 
वायवीयैर्विंगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः। 
यद्यप्येकोऽसुषेच्येषां भावानां चैव संस्थितिम्‌॥ ४॥ 
स्वेद(यन ८ पसीना निकलने की जगह ) समेत चौवन करोड़ 
सात लाख सोम होते दै २॥ इनकी गिनती तव हो सकती 
डे जव वायुके परमाणु में अलग-अलग किये नार्व । श्रौरहे 
मुनि लोग! त॒म रूोगोमें जो कोई इन भावों की स्थिति जानता 
हो वह मान्य दहै | क्योकि ये वड़े कठिन देँ ।। ४ ॥ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश । 
सैव तु पुसीषस्य रक्स्याटे प्रकीर्तिताः ॥ ५॥ 
षट्‌ श्लेष्मा पञ्च पित्तञ्च चत्वारो मूत्रमेव च । 
वसात्रयो दो तु मेदोमजेकोध्व तु मस्तके ॥ ६ ॥ 
इस शश्र म अन्नका रस नव अजली; जक्त दश अजली। 
पुरीष ( अन्नमल ) सात भअजसी) रक्त आठ अनक्ली ॥ ५॥ 
श्लेष्मा ( कफ ) ऋः अजली, पित्त पांच भअनली, मूत्र चार अजली, 
चसा ( चरी ) तीन; मेद्‌ ( मांसरस ) दौ, मन्ना ( इड़ी के 


भीतर को चरी ) सारे शरीरम एक भौर मस्तके ज्ाधी 
अजलसी मिस्षजुल डेढ अजली दोती ह ।॥ ६ ॥ 


५५ 


यतिधर्ममकरण । १४८४ 


श्लेष्मौजसस्तावदेष रेतसस्तावदेव त । 

इस्येतद स्थिरं वष्म यस्य मोक्षाय त्यसौ ॥ ७ ॥ 
दासप्रतिसदस्ाणि हृदयादभिनिःघताः। 
हिताहिता नामनाच्चस्तासां मध्ये शशिभ्रसम्‌ ॥ =॥ 


 रलेष्मोजस ( कफ़का सार ) सौररेत (वीरभ) भी उतनाद्ी 
डेढ ध्रजक्ती रहता द । इस भकार हाड मांस आदि अपविन 
चश्सुश्यों से यह शरोर यवना डं चौर आस्र हे पेसी जिसकी 
मतिदे बह पणिडतव मौप्नपानेि फे योग्य होतादहे(॥७॥ नो 
हृदयस्थ हित श्योर दहित नापक्र वहत्तरं सध्खं ( वहन्तर जार ) 
नादिर (नकली दं श्रौर इडा, पिगन्ञा श्नौर सुषुम्णा तीन ये इन 
सोके मध्यमे चन्द्रमा रः सदश भङाशमान ॥ ८ ॥ 


मण्डलं तस्य मध्यस्थ अत्मा दीप इव(चलः 1. 

स ज्ञयस्तं विदिसेह एनराजायते न ठु ॥& ॥ 

ज्ञेयं चारख्यकमहं यदादित्यादवाश्रचार्‌ 1 

योगशाश्चच्च मलरोङ्कं ज्ञेयं योगमभीप्सत्म ॥ १० ॥ 

एक मणडल उघकरे वीच निर्वातस्यलल के दीप के समान अचल. 
श्मौर भक्राशमान आत्मा दे, उसको जानना चाहिए । क्याक्रि जीं 
उसक्नो जानता दे वह फिर इस ससार मं नदीं उत्पन्न होता ॥&।. 
याज्ञवस्क्य . सुनि कते द योग (च्मार विष्वं को छौड 
श्रात्मा मँ स्थिरत्ता ) पाने को आसेकल्लापा रक्ख वह ब्ृददारणएथक 
नाम ग्रन्थ नो येने सथ देवता सेः पष्या दं उसको ओर हमारे 


नये ` हए योगश की. पढे । ५१ ० ॥ 


१८६ धाज्ञचस्क्यस्थृति । 


अनन्यविषयं इता मनोइदधिस्मती च्यम्‌ 1 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽपो हृदये दीपवसथः १२॥ 

यथाविधानेन परठन्सामगायमविच्युतम्‌ । 

सावधानस्तदम्यासात्परबद्याधिगच्डति ॥ १२॥ 

मनः बुद्धि, स्मृति ओर दाथः पव, यौखः कान जादि 
इन्द्र्यो को दुसरे विषयों से हटाकर जो हृदय में चचज्ञ दीप के 
समान भु आत्मा स्थित ड उसका ध्यान करना 1\ ११ ॥ यदि 
श्मात्मा काष्यान न दो सकफे तो सामवेद का गान सावधान 


कि क 


होकर यथाविधि पडे न्नर अभ्धास करे तो परब्रह्म को 
जानता इ 11 ९२} 


अपरान्तकपुल्लोप्यं मद्रकं मकरी तथा 1 
्यवेणकं सरोजिन्दुपुत्तरं गीतकानि च ॥ ९३॥ 
ऋछर्गाथपाणिकादक्षशिहिता बद्यगौतिक । 
गेयमेतत्तदन्यासकरणान्मोक्षपंज्ञितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जिसका मन उस्म भी न क्तो अपरान्तकः; उल्लोप्य; मद्रकः 
अकरी, आओदेरणक ओर सरोविन्दु सहित उत्तर मीत इन सव गीतों 
कोष्ठे १३॥ ओर ऋग्गाथा, पाणिका, दन्तभीकिका श्नौर 
ज्रह्यगीतिकरा इन सवकं गवे 1 उनके अभ्यास से चित्त एकाय 
होता ई 1 इसलिये इन्दं मोक् देनेवाली क्ते ई !॥ १४! 
वीणावादनतचखज्ञः शुतिजातिविशारदः । 
` ताल ज्ञश्चापयासेन मोक्षम नियच्ति ॥ १५॥ 


= क 


यतिमभरकरण । १६८७ 


गीतन्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 


रुदस्यादचरो भृत्वा तेनेव सह मोदते ॥१६॥ 

जो मनुष्य वीरा ( बीन निसके वजाने की रीति भरत आदि 
मुनियो ने की टं ) वजाने का तन्व जाननेबाक्ता रहो, शति रौर 
जात्ति मे भवीरण दो श्रौर ताकत भीजानतादहो तो सहजनरी ग॒क्रि 
की राह पता दै! १५ ॥ गीत जाननेवात्ला यदि योग करनेसे 
परम पद्‌ ( परक्ि) न पत्रेतो रुद्र ( महादेव ) का अज्चुचर्‌ रोत्ता 
दें श्रार उरनन्के साथ कीड़ा करता दे १६॥ 


अनादिरात्मा कथित्स्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 

आत्मनस्त जगत्सव जगतश्चात्मक्षम्मवः ॥ १७ ॥ 

कथमेतद्धिमद्यामः सदेवासरमानवम्‌ । 

जगदुद्धतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः॥ १८॥ 

इस प्रकरण सं नितनी वाते कदी दं सन्ते माङ्महीतादं 
श्रात्मा अनादि ई । उसकी उत्पत्ति यही है किं श्रीर्‌ धारण 
करना, आत्मा से सवं ( पृथ्वी यादि >) जगत्‌ ओर जगत्‌ थ्वी 
प्रादि मक्षभूत के संग ) से आरसा ( जीवो ) की उत्पत्ति की 
दै !} १७ ॥ परन्तु यह वातत विस्तारप्रषेक मते किये क्रि यद 
देवता; श्रसुर श्रौर मनुष्य आदि के सहित ससार केसे उपजा 
श्रौर उष जगत्‌ मै चात्मा क्रिस प्रकार ( पशु पक्षी आदि योनि 
मं ) भक्त होता रै। क्योकि इसमे हम लोगों को बड़ा सदेह दे 
( देखा ऋषिं ने याज्ञवस्क्य सुनि से पृद्धा ) ॥ १८ ॥ 


मोदहजालमपास्येह एरषो दश्यते हि यः 
सहखकरपननेत्रः सूयेवचोः संहखकः ॥ १६. ॥ 


क निः 


१८८ योशवंसकयरमृति । 
स आत्मा चैव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः । 
विराजः सोऽन्ररूपेण यज्ञतवषुपगच्छति ॥ २० ॥ . 
याज्ञवल्क्युनि उत्तर देते है, इस संसार के मोदनाल ( नो - 
इस स्थत शरीर मे आसा का अभिमान करते ) को डोड़ 
जो असंख्य हाथ पौव चनौर लीचन रखनवाल। है सयं के समान 
तेज से प्रकाशमान हे ओर अनेक शिराला! १६॥ वदी 
आत्मा आर यज्ञ कदताता हें । क्योंकि वह विराट पुरुष शन्न 
रूप से यज्ञ दहोता हे यर उसे दृशि आदि के द्वारा विश्वरूप 
( ससार का खाधार ) होतादहे। २०॥ 
यो द्रव्यदेवतात्यागसम्भतोे रस उत्तमः। 
देवान्सन्तप्यं सरसो यजमानं फलेन च ॥ २९॥ 
संयांञ्य वायुना सोमं नीयते रर्मिभिस्ततः। 
ऋग्यजःसामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥ २२॥ 
द्व्ता्ा कं निमेत्त जो वस्तु दी जाती है उससे जो उत्तम 
सकल जगत्‌ क जन्म का वीज रस अदृष्टं व दैव उत्पन्न दोता र 
वेह देवतानां को ओर फल से यजमान कौ त॒ करके ।। २१ ॥ 
चाशु से भरित दोकर चन्द्रमण्डल में भाप्र होता हे । बँ से 


एकर ॥ ऋ द्वारा सयमणए्डल मं माप्त होकर चक्‌ यज्जः ओर साम 
इन ताना वेदां का स्वरूप हो जाता है । २२॥ 


` छमर्डलादृसो सूयः सृजत्यमृतमुत्तमम्‌ । 
यन्न्म सवेभ्रतानामशनानशनात्मना ॥ २३ ॥ 
तस्मादन्नारुनयज्ञः.एनरनं एनः कतुः 
एवमतदना्न्तं चकं सम्पखिततते ॥ २४ ॥ 


यतिधर्म॑मकरण । १८६६ 
` - अपने मणएड्त से सूर्यं दृष्ठिरूप अमृत उर्पनन करता है जो चर्‌ 
भर सचरृरूप सव जगत्‌ के जन्पमका देत॒दे ॥ >२३॥ उस 
दृष्टि ध उत्पन्न दुष्‌ श्न से फिर यज्ञ टोत्ता ह शौर यज्ञसे फिर 
- ( पतङ्गि प्रकार ) से यनन होता दै उसि फिर यज्ञ इस भकार 
यड्‌ भ्रनादि चीर अविनाशी ससार धरूमता रहता दहै ॥ २४ ॥ 
अनादिरासमा सम्ध्रतिर्विंयते नान्तरात्मनः । 
समवायी तु एरुषो मोदेच्ाद्धेषक्मजः ॥ २५ ॥ 
सहस्रात्मामयायोवा आदिदेव उदाहृतः । 
मखवाहूरुपजा(ः स्युस्तस्य चणा यथाक्मम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रारा अनादि ₹ इसलिये अन्तरात्मा की उत्पत्ति नदी दोती। 
यद्पिटदेसादै तो भी पुरूप शरीर से समवायी ( सुख दुभ्ख 
रादि भोग का सम्बन्ध र्खनेवाला ) दता हे ओर वह॒ सम्बन्ध 
मोह इच्छा श्रौर द्वेष इनसे उत्पादित कर्भ के दरा दोता ह ॥२५॥ 
हे मुनि लोगो ! जो मैमे मले असख्यरूप श्रौर सकल जगत्‌ का 
-कारण ्रादिर्देव कहा है उती के भद्‌ वाह! उर रौर पाद्‌ 
' सेक्रम से चासं वर्यं उत्पन्न हुए दं ।॥ २६॥ 
प्रथिवी पादतस्तस्य शिरसो यीरजायत । 
नस्तःप्राणा दिशः चोत्रात्सशाद्मयुष्टखाच्लिखी २७ 
मनसश्चन्द्रमा जातसश््वक्षुषश्व [दवाकरः। । 
जघनादन्तरिभषं च जगच सचसचरम्‌ ॥ २८॥ `` 


उसी फ पवसे प्त्री, शिरसे आकाश ( देवज्लोक वस्व्रगे) 
नाक क्षि भाणः; कान से. दशदिशा, स्पशे से वायु, द से 


१६० याज्ञवस्क्यस्मृति । 
अग्नि ।(२७॥ मन से चन्द्रमा, श्ोँख से सूयं शरौर जयन्‌ से श्च॑तरि्ष 
( शून्य आकाश >) चौर चराचर जगत्‌ उतपन्न दोत्ता द ॥ रय ॥ 
ययेवं स कथं बहान्पापयोनिषु जायते । 
ईश्वरः स कथं मावेरनिषटेः सम्प्रयुज्यते ॥ २९६ ॥ 
क [ #.प | १ पुः ४५ (1 ॐ 
करणेनान्वतस्यापि पुतरज्ञान क्थचन। 
= (~ £ $ ___ € => _ (~ ४ 
वत्त सवगता कस्मात्सवगाऽप न वेदनाम्‌ ॥३०॥ 
ऋषिल्लोग पृते द॑दे ब्रह्मन्‌, ३ योगिन्‌, याज्ञवस्क्य ! जो 
सा ही अर्थौत्‌ आत्मा ही जीव दोतादै, तो यह पापयोनि 
( मृणपक्ती सादि ) मेँ क्यों उत्पन्न होता है । चोर वह ईश्वर है ‹ 
इससे अनिष्ठमाव ( मोहः राग, द्वेप आदि दोव ) भी उ्तमं नदी ` 
लग सकते जिससे वह जन्म सेवे । २६ । जौर मन आदि ज्ञान 
इन्द्रियों से युक्क है, तो उसको पूथैजन्म की वातो का ज्ञान क्यों 
नदीं रहता रीर वही समे हे तो सवकों ८ दुःख मादि सुख ) 
वेदना का क्यों नदीं जानता ॥ ३० ॥ 
न्त्यपक्षस्थावरतां मनोवाक(यकर्मंजेः । 
दोषैः प्रयाति जीवोऽयं मयं योनिशतेषु च ॥३१॥ ` 
अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपार्यपि तथेवेहं सवयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पहले भश्च का उत्तर योगीश्वर कहते ह यद्यपि यह नीव ईश्व- 
राश हे. रौर इश्वर का स्यज्ञान आदिस्वरूप है तो मी मन 
वाणी ओर शरीर से जो कमं ( अविद्या के वश्‌ होकर मोह राग 
आदि भाव द्रा ) किये गये हं उनसे अन्त्यज ( चा 


सोर स्थावर ( टश्च आदि योनियों में ) क्रम से सेकडों जन्म तक 


यतिधर्मपरकरण । १६१ 
प्राप शेते दे | ३९१ मौर जीवों के अपने-अपने शरीर मे जैसे 
श्यनन्तभाव होते दं उसके अजुसार सव योनियों में देदि्थो के- 
स्वस्पमी रोते । ३२ ॥ 

विपाकः कर्मणां प्रेत्य कैषांचिदिह जायते । 

इह वास्त वे कषा भावास्तच प्रयाजनम्‌ ॥२३३ || . 
` परद्रव्याख्यभिष्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयन्‌ । 

वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्त्याघ् योनिष ॥२४॥ 

किसी कर्मं का फल परलोक पे, किसी का यदौ दी मौर किसी 
का यर वहं दोनों स्यलमेंदोता दे । इसमें भी नेखा भाव 
( अभिलाषा) दो ॥ ३३॥ ( पदे कहाहे करि मनोवाकाय 
कसि चाएडाहा प्रादि योनि मिलती हैउतीकोवढाके दिखाति 
है) जो दूरके द्रन्पके की चिन्ता सदा करता रहता 
पौर श्रनि ८ जद्यदत्यादि हिंसा) का चिन्तन करता आर 
भटी चातमं वारंवार यह सैक्स करता ह वह चण्डाल 
दोताह ॥ २८॥ 

परुषा-ऽनतवाद च पशुन परुषस्तथा । 

्मिवद्धभरलापी च म्रगपक्षिष जायते ॥ ३५ ॥ 

अदत्तादानबनरत परद्‌रपसेवकः । 

हिसकरर्वाविधानन स्थावरेऽप्याभिजायत। २६ ॥ 

जो. पूष भ्रट बोलता, उुगुली खाता, कठोर वचन बला 
करता प्रर धेपरसेग की वात कहा करतादे वह मृग्‌ आर्‌ पल्ला 


की योनि म उत्पन्न तादे ॥ ३५॥ जी विना द्य हो दृसर्‌ 
करा धन सिता रहता हे च्रीर दूरे को खा म चासक्क रहता चार्‌ 


१६२ यान्नवद्क्यस्मरति । 


यज्ञ दिके विना दी जीवो को मारा करता है वह स्थावरथोनि 
म उत्पन्न होता दे ।॥ ३६ ॥ 
् न, (= ४ 
प्रतपन्तः शाचवान्दान्तस्तपरस्वा विजतान््रयः | 
धर्मङृदेदविद्ावित्साचिको देवयोनिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
५ © | #९ [ > 
असत्का्थरतो धीर आरस्मी विषयी च यः। 
स रजसो मचुष्येषु मृतो जन्म।धिगच्ति ॥ २८॥ 
, लो मासमङ्गानी ( विचा ओर धन आ्ादि के गव से रहित) 
दोता है शौचवान्‌ ( वाह्य श्याभ्यन्तर की शद्धि से युक्क ); शन्ति 
रखनेवाला, तपस्वी, जितेन्द्रिय, धमै करनेकरला ओर वेदो का 
प्रथ जाननेवाला होता रै वह साच्िक ( सतोरुणत्रालता ) देव- 
योनि को भाप होता है ।॥ ३७ । जो असत्काये ( दत्यगीत रादि ) 
मे सद्‌ा रत, व्यभ्रचित्त { कायां से व्याछ्ल ) श्रौर विष्यो मं 
लिपटा रहता है वह रजोगुणवाला मरने पर मदुप्य करी योनि में 
उत्पन्न होता है ।\ ३८ ॥ । 
निद्रालुः ऋरस्लुच्धी नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवाच्‌ भिन्नरत्तो मवेत्तियेक्षु तामसः ॥ ६६ ॥ 
रजसा तमसा चैवं सम।विष्टो अरमज्निह्‌ । 
माविरनिषटः संय॒क्कः संसारं प्र्तिपदयते ॥ ९० ॥ 
जो निद्राल् ( अधिक्‌ सोने बाता ) जीवों को षीड़ा देनेवाला, 
लोभी) नास्तिक ( धमेनिन्दक . ), याचक ( मगन ), मादी 
( काभैविवेक्र से रदित ) ओर उलटे आचार से युक्त होता दे वद 
तामस ( तमेषुरएाला ) तिभैच्ूयोनि ( पश्च पक्षी आदिः योनि ) 
म उत्पन्ञ दोता है 1] ३६. ,1। इस मकार जो -गुरंखा ओर तमीगुर 


क 


यतिधमैभकरण । १६३ 
से युक्त दोकर शनक भकार के दुःख देनेवरा्ते भाव से युक्त दोता 
हे बह पनः पुनः शरीर धरता दे 1} ८० 

{ ऋ विद हि न 9 निषे 
मलिनो हि यथादशों रूपालोकस्य न क्षमः। 
ध [ $थ ६ 
तथार्पिपक्रकरण अआस्नज्ञानस्य न क्षमः॥ ७१॥ 
कि ©, च क च अ 
कृट्‌ववारा यथा पक भदुरः सच्‌ रतार्षन | 
प्राप्यते ह्यासमनि तथानापकरकरणेक्नता ॥ ४२ ॥ 
वव पूर जन्म कौ सुभि क्यों नहीं रखता इत्यादि दूसरे 
श्च का उत्तर देते है जिस. प्रकार. मलिन दवण मे खूपनीं 
, देख पड़ता देसे श श्ात्मा भी श्रविपककरण (रग द्रप आदि 
“ मरत से छराक्रान्त चित्त) होने से पूजनम की बातों के जानने 
दै समर्यं नहीं दोता ।॥ ४१॥ निस भ्रकतार कहुई ( तीत) 
कड़ी मे चिना पक्त उसङ्ना मधुर रघ मक्र नरी दता इसी तरद 
जव तन्त आत्मा ॐ करण ( इन्दिय अपक राग द्वैप श्रादि मल से 
यक्त ) रहते ह तव तक जानने की शङ्कि नदीं होती ॥ ४२॥ 
सर्वाश्रयं निजे देह देहे बिन्दति वेदनाम्‌ । 
न ए £ „ क 
योगी युङ्कश्च सर्वासां यो न प्राभरोति वेदनाम्‌ ॥४३॥ 
आकाशमेकं हि यथा चादिषु पृथग्भवेत्‌ । 
तथासेको छने हश्च जलाधायेष्व्वांशुमान्‌ ।।४४॥ 
, निसकतो देद का अभिमान लमा दै बह अवनी देह मँ सवा- 
श्रय ( आध्यासिक, ्ाविदेविक. ओर आधिभोत्तिक ) वेदना कौ 
पाता हे श्नौर जो योगी अरैकार आदि से रदित ई चह दूसरयो 
कौ देदना जानता दै श्रौर चाप उनको नदौ पाता ॥*३॥) 
निस-भकार आकाश एक दी दपर घट रादि उपाधिभेद से 


१६४ यात्तस्क्यस्पृति । 
घटाकाश, मटाकाश देसे भिन्न-भिन नाम से कटा नाता 
्रयवा जैसे सथं एक दी दै परन्तु जिस-जिस प्रकार के पाजमं 
जल रक्खोगे उसमे वेखा ही दीख पड्ने से अनेक भकारे का 
मालूम दोता हे इसी भकार आत्मा एक ई। दे परन्तु अन्तःकरणं 
उपाधि-मेद से यनेक जान पड़ता दहै ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्यखानिलतेजांसि जलं भरश्चेति धातवः । ` 
इमे लोका एष चास्मा तस्माच सचराचरम्‌ ॥ ४४५॥ 
मृहण्डचकसंयोगात्रम्भकारो यथा घटम्‌ । 
करोति तृणपृत्का्ठेगहं वा गृहकारकः ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्म ( आत्मा ) याकाश, वायु; अग्नि; जल अर्‌ भमि 
सब धातु कदल्लाते इं क्योकि शरीर मे व्यप्र होकर उसका 
धारण करते द । ओर्‌ इन याकाश आदि को लोक जडभी 
कदते दँ । ओर यह ज्ञानमय आत्मा कदक्लाता है । इन -दोनो से 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ४५ 1! निस भकार भिदा, दंड 
आर्‌ चक्रं से कुम्हार घडा बनता दे एवं तण; मृत्तिका भौर 
कार सि य॒दकारक् ( चदढई ) घर बनाता दहे ।। ४६॥ 
देमप्ुपादाय रूपं बा हेमकारकः। 
- .नजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः || ४७॥ 
 - करणान्येवमाद्‌ाय तासु तास्िह योनिषु । 
- सृजस्पास्वानमात्मा च सम्मरयकराने च ॥४८॥ 
केवत सुवर्णे से सोनार विविध भोति के रूप बनाता हे ओर 
अपनी साला (सार) से मकड़ा कोश ( जाल्ला ) तनदीं 
ई 1\ ४७ ॥ इसी मकार इन्द्रियो को जोर पृथ्वी आदे महासतीं 


9 


यतिध्मभकरण .। १8४ 
को लेकर सात्मा भिन-भिन्न योनिथों म अपने दही `को ८ निज 


ण 


केमं से बधा इुश्ा ) उपजाता हं ॥ ठ | 


, ~ महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 


कोन्यथेकेन नेत्रेण दष्टमन्येन पश्यति ॥ ४६. ॥ 
वाचं वा को विजानाति एनः संश्रुत्य संश्चुताम्‌ । 
 अतीताथः स्मृतिः कस्य को व्‌ स्वमस्य कारकः॥५०॥ 


जिस भकार ( पृथ्वी आदि ) महाभूत सच दँ, इसी प्रकार 
भआस्माभी सच ह । नही तो एक इद्दिधमें जो वस्तु जानी 

हे उसको दूसरी से यह वही चीज हे एेसा कन जानता ॥४९॥ 
श्रौर एक समय सुनी इई वातत कौ फिर यह वदी बात है एेसा कौन 
जानता, जो वातं बहुत दिनकीदो गरं दैः उनकी सुषि कौन 
रखता, जो वाते स्व मे देखीं उनका स्मरण किसको रोता ( कर्थोक्रि 
उप्त समय सव इन्द्रियों का व्यापार विरुद्ध रहता ) दे ।॥ ५०॥ 


जातिरूपवयोरत्तविद्यादिभिरहर्कृतः । 
शब्दादिविषयोयोगं कमेणा मन्ता गिर ॥ ५१॥ 
स सन्दिग्धमतिः कर्मफलमस्ति न वेति वा। 
विद्चतः सिद्धमत्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ ५२॥ ` 
जाति) रूप ओर विद्या आदि से इमौ युक्त दै ेसा अर्हकार 
किसको होता ओर सुननाः स्पशो ` करना आदि जी विषय क्ते 
मोग ह इने लिये उम कोन करता; इसलिये बुद्धि योर इन्द्रियों 
से अलग एक आत्मा द यह {सद्र 1 ५१ (। वद. खात्पा अह्‌ | 
कारं आदि से दूषित दोक सव कर्मो में फल दै, चा नंहीं दे एस 


~~~ 


१६६ यान्तवस्क्थस्मृति । 


सन्देह बुद्धि म लाता दे प्नौर च्पनेको कृताथ नदोतो भी 
छृताथं मानता है ॥ ५२ ॥ . क 
भम दाराः सुतामात्या अहमेषामिति स्थितिः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥ ५३ ॥ 
यजे प्रृतो चेव विकारे बाविशेषवाच्‌ । 
अनाशकानलापातजलप्रपतनदयमा ॥ ५४॥ 
उस ( अकारादि दूषित ्ात्मा ) को यह ममता होती दै 
किये इमरि द्यी, पुत्र जर भ्रत्य दं चौर मै इनका ह ओर दित 
तथा अनित कार्यो में सदा विपरीत मति दोषी दे, यद शाल 
मर्यादा है ॥ ५३॥ ज्ञेयज्ञ आत्मा प्रद्धाति ( आत्ाकेगुणकी 
साम्यावस्था >) ओर विकार अहंकार आदि से विवेकरदित होता 
दे शौर अनशन ( खाना चोड देना ) अग्नि श्रौर जल में पवेश 
करना शरोर ऊचे स्थल से भिर्‌ फे मरजाना इत्यादि बातों मे उम 
करता दे ।॥। ५४॥) ~. 
एवं उत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवाच्‌ । ` 
कमणा देषमोहाभ्याभिच्छया चैव पध्यते ॥ ५५॥ 
्माचार्योपासनं वेदशाच्रार्थैषु विवेकिता । 
९ + न 
तत्कमणामनुष्ठानं सङ्गः सद्धिगिरः शुभाः ॥ ५६ ॥ 
फसा अविनीतात्मा दोकर भ्टूठा सेकल्प करता हु कर्म, 
राग, द्वेष, मोह चर इच्छासेर्बोधा जाता दहे ५५॥ मुक्तिका 
उपाय कते दं । विचा के लिये गुख की उपासना, वेदात आर 
योगशाच्र आदि के अथे का विवेक रखना, उनमें जो कमं के ` - 
( ट छन्द करना; खन्नतों से सम करना; मिय चचुन्‌ बोत्लनां 1} द|} 


५२ 


यतिधर्मभकरख । १९७ 


स्यालोकालम्भविगमः सकरश्रतात्मदशनम्‌ । 
त्यागाः परिग्रहां च जीखंकाषायधारणय्‌ ॥ ५७॥ 
विपयेनिदरयरंरोधस्तन्द्रलस्यविवजेनय्‌ । 


शरीरपरिसंख्यानं प्रगरत्तिष्वघदशंनम्‌ ॥ ५८॥ 

सिधा का देखना श्रार स्पश्चे त्याग देना, सव जीय को शपते 
समान जानन, प्रह (पत्र सी शादि) का त्याग करना 
पुराना वच्च पहनना ॥ ५७ ॥ विपर्यां सर इन्दियों कौ सेकना 
तन्द्रा ( जमाई ) जोर ्रालस्य ८ अनुत्साह ) को दौड़ना, देद 


मं ्रपनिच्रता भादि दोषों कौ सममा करना, सध भत्ति 
" ८ गन दि ) मे अघ (पाप ) को देखना ॥ ५८॥ 


नीरजस्तमतसचशुद्धिनिःस्प्टता शमः। 
एतेसरुपायेः सश्ुद्धः सत्वयाग्यशता मवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तक्छस्मृतेस्पस्थानात्‌ सच्छयोगात्पर्क्षियात्‌ । 
कणा काचेकपाच सर्ता यागः प्रवतत ॥ ६० ॥ 
रजोगा पौर तमोगुण का परिस्याग ( भाणायाम आदिसे 
छ्न्तःकरयण की शद्धि ), विपो मे यभिल्लापन रखना ओर्‌ शम. 
( संयम ) स्खनाः, इन सव उपायां सं शुद्ध हांकर केवल 
सततागसयक्क हाफर्‌ बरद. का उकास्ना करः? तो पक्त एता 
है ।। ५€ ॥ तन्त्र ५ आत्मा ) का सद्‌ा स्मरण हने से, सतीश 


( णद्धि) केोगसे, कर्मो के नाश होने से ओौर सज्जनो के 
संग सेः श्यात्माका योग होता दं ३० ॥ 


शरीरसंक्षये यस्य मनः सक्सस्थमीश्वरम्‌ । 
अविद्धुतमतिः सम्यग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥ ६१॥ 


१६८ याज्ञवस्क्यस्यृति । 


यथा हि भरतो वणैवंशेयत्यात्मनस्ततुम्‌ । 
नानारूपाणि छ्वाणस्तथात्मा कमेजास्तनरः ॥६२॥ 
जिस श्र विप्लुतमति ( अरकार मादि से अदूषित बुद्धि ) का 
मन शरीरत्थाग समय मेँ सच्वगुखयुक्क दोकर ईश्वर मे लगता रै, 
वह यदि पर्मगति न पप तो पूर्व॑जन्मों का स्मरण तो उसे होता 
ही दहै ।॥ ६९१ ॥ जिस भकार नर अनेक- रूप वनाने कै लिये 
भिन्-सिन्न प्रकार का वेष बनाता दे इसी प्रकार अपने ( शुभा 
शुभ ) कर्मो से उत्पन्न शरीर आत्मा धारण करता हे ॥ ६२ ॥ 
कालकर्मात्मवीजानां दोषैमातुस्तथेव च । ` 
गभैस्य वेद्ृतन्द्टमङ्गहीनादिजन्मनः ॥ ६३ ॥ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च । 
शरीरेण च नात्मायं सुक्घपएवेः कथञ्चन ॥ ६४ ॥ 
काल, कमं रर आत्मा वीज ( पनी उत्पत्ति का कारण 


पिताका बीज ) ओर माता के (रजके) दोप इन सवं दोषों 
क, = [ +> (; 
से भीग्भेकता विकार होकर अगदीन जादि का जन्म. द्योता 


दे.।॥ ६३ । अहंकार, मन, ससार फ हेतुभत्त जो दोष है घर्मं 


छअधमेरूपी करम का फल चौर सूक्ष्म शरीर इन सबसे यह्‌ आत्मा 
मोक्ष होने चिना कभी नदी टता है 11 ६४ ॥ 
वत्याधारः स्नेदयोगायथा दीपस्य संस्थितिः । 
विक्रियापि च दटैवमकाले पाणसङ्क्षयः ॥ ६५ ॥ - 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवयः स्थितो हृदि । 
सितासिताः क्चुनीलाः कपिलापीतलोदिताः॥ ६ ६॥ 


+ 


ट 


यतिधरमभकस्स 1 १६& 


नेते पकी दीपक में कई वत्ति रौरं तल के यीगसे 
६. ~ ष एन्व्‌ 
जलते दीप को प्रवल वायु एक साथी सवको बुरा देता है 


- इसी पकार श्काल मे भौ मसुर््यो का भाणस्याम दौ जाता 


हे! ६५ । मोत्तमाग कहते दे । जो मात्मा दीपके सदृश हृद्य 


` मं स्थित ह उसकी शरत, काली, कवरी, नीली, कपिला, पीती 


शरोर लाल रग की यरसंख्य नादिर्यो है ।॥ ६६ ॥ 

उर्वमेकः स्थितस्तेषां यो भिचा सूर्यमण्डलम्‌ । 

बह्यलोकमतिकम्य तेन याति परं गतिम्‌ ॥ ६७ ॥ 

[ श्य ४ भक [ #*4 

यदस्यान्यद्रारपशतप्रष्वेमव व्यसास्थतम्‌ । 

तेन देवशरीराधि तेजसानि प्रपद्यते ॥ ६८ ॥ 

उनम एक नाड़ी नो ऊपर की ओर सूर्यमण्टल कोमेद 
कर ब्रह्मा के स्थान से भी परे चरती गर है उसीके दवारा परम- 
गति को पाप्च दोता रहै ।॥ ६७।॥ इस आत्मा कीं युक्किनाड़ी से 
भिनश्यीर जो सैकडा ऊर्ध्वमुख नाड्यो दै उनसे देवतार्रो 


के क 


के धाम श्रौर शरैर भाप दोते हं ।। ६८ ॥ 
येनैकरूपश्चाधस्ताद्रश्मयोऽस्य ग्दुधमाः। 
इह कर्मोपमोगाय तैः संसरति सोऽवशः ॥ && ॥ 
वेदेः शासः सविज्ञानैजेन्मना मरणेन च । 
. शास्य गत्या तथागत्या सत्येन ह्यनृतेन च ॥ ७० ॥ 
„ च्रौर जो उसके नीचे कम ज्योतिवाली नाडिर्थो है उनके 
हारा इख संसार में अपने कर्मो का भोग करने के लिथे जन्म 
पाता हे ॥ ६ ।। वेद, शाल्न, अनुभवे, जन्म, मरण, पीडां 
व्सना; न चलनः सचाई, सटा 1) ७० | 


‰९०८ या्ञवद्क्यस्मति । 
ञ्रेयसा खुखटुःखाम्यां करमनिश्च शमाशुभः । 
निभितशाङनज्ञानअ्रहसयागजंः फएसः ॥ ७२ ॥ 
तारनक्षजसञ्चरिजगरः स्वप्रजरप। 
पक्छाशपवनञ्याद गलसरतापरस्तथा ॥ ७२ ॥ 
हिव बस्त का मिज्लना ( परलोके ) सुख रार्‌ दुःख श्रच्छं 
सनौर वुरे कमे, निमित्त ( भूकम्प आदि ) शकुन ज्ञान ( पक्षी.की 
चेष्टा जानकी ) (सये आदि ) गष न सेषीग स्रजो फलत 
उत्पन्न हो ॥ ७२ ॥ तारा ( प्रिती शादि सत्तादस से मिन) 


श्मोर्‌ नक्ष ( आप्रिश्वनी आदि ) इनी गति दारा शभाद्भम 
फलत जानन, जागते वा सोते समय जो भल्ला वरा रेख, सकाश 


वायु ज्योति (< सयं आदि ) ज्लः भृमि ओर्‌ अन्धकारनोये 


जीवो के उपमोग कै लिये घने ह ॥ ७२॥ 
` मन्वन्तयुगम्राप्त्या मन्त्रौपधिफरैरपि । 

वित्तासानं वेदयमानं कारणं जगतस्तथा ॥ ७३॥ 
परद्र स्श्तपवा दषा उद्धः सख वातिः । 
इन्दियान्तरसञ्चारं इच्च धारणजीषिते ॥ ७९ ॥ 
मन्वतर ^ मननु कौ चदलना ) युग का वदलना भ्रौर. मज 

तथा आओषधिषा का फल इन सव वार्तोसे हे सनि लोगो! देह 

से पृच्‌ आत्मा हे चर वह जगत्‌. का कारण है फेसा स- 

मभ ॥ अरे ॥ अहङकार स्मरण मेधा . धारण ) द्वेषः उद्धिः 


सुखः धैय? .इन्दरियान्तर संचार ( अथौत्‌ एक इन्दि से जानी. 


हर चाज का दूसरा स स्मरण करना ) इच्छा धारण; 
प्न ॥ जदं ॥ व 


१, 


यतिधमंभकरण । २०१ 


` स्वभः स्वश्च भाषानां गरेरणां मनसो गतिः। 
निमेषरश्चेतना यत्र यदानं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥७५॥ 
` यत एतानि रश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः। 
- तस्मादस्ति परे देहादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥ ७६॥ 
स्वरे, स्वन, इन्दरिणो की मेरा, मन की गत्ति, निमेष 
( पलक मारना ); चेतना; यन्न; पञ्चभरूतों का धारण ॥ ७५ ॥ 
इतने खथ परमास्मा के चिह देख पडते दै । इसलिये देह से 
लग कोर श्रता, जो संवन्ना ईश्वर ओर समे व्याप्त दै यह 
, बात सिद्ध भई ।। ७६ ॥ 
बद्धीन्दियाष्ि साथानि मनःकर्मैन्दियाणि च । 
अरद्मरश्च बुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चेव हि [७७॥ 
` अट्यक्रमात्सकषज्नः क्षेचस्यास्य निगद्यते । . 
` इश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नसन्सदसच् यः ॥ ७८ ॥ 
` शब्दं आदि अपने .विषर्यो सादित ओर दि इद्धि इन्द्रिय 
मन चारी शादि कर्मेन्दधियः अदकार, बुद्धिः पृथ्शी आदि पच्च 
महाभूत (\ ७७ ॥। आर्‌ अव्यक्त ( भरदाते ) यं सवं उस सवेन्यापा 
व्मौर ईश्वर सत्‌ असत्‌ रूपधारी के स्थान हे चचार इनमे र्टकर्‌ 
बह आत्ता गौर ज्ते्रज्ञ कहा नातः दे ॥ ७८ ॥ 
बुद्धेरुत्पत्तिरग्यक्तात्तताऽहङ्कारसम्भवः । 
तन्माजादीन्यदङ्खारदेकोत्तरग शानि च ॥ ७६ ॥ 
-शब्दस्परशश्च रूपं च रसो गन्धश्च तदुगुणाः॥ . 
`यो यस्मानिःसृतश्चैषां स तस्मिन्नेव लीयते ॥८०॥. 


~~ म 


२०२ याङ्ञबसक्यस्मृति । 


व्यक्त ‹ स्ख रज तमः इन तीना रुणा की साम्याचस्था ) 
से बद्धे की उत्पचि दोती हे । उससे अहंकार शौर हकार से 
तन्माचा आदि उत्पन्न रोती द । ओर इनमें कमस एकर गुण 
आधेक्र होते है ।। ७६ ॥ शव्द, स्पदे, रूप, रस श्ौर गन्ध ये सब 
उन आआक्राश आदि पश्चभतों रे गण द योर जो जिससे निक 
लता है वह प्रलयसमथ उसीमे लीन टरो जाता रहं} ८० ॥) 

. यथात्मानं सृजप्यासा तथा वः कथितो मथा ।॥ 
[ #९ [> १ £ ¢ [4 क, 
विपाक्ालिप्प्रकारण कप्रणमाश्वराऽपसन्‌ ॥८१ ॥ 
सं रजस्तमश्चेव गणास्तस्येव कीत्तिताः । 
रजस्तमोभ्यामाविषटश्चक्रवद्भूम्यते यसे ॥ ८२॥ 
इश्वर भी दोकर निस तौर यह चास्मा मानस आदि तीनों 

भकार के कर्मके विपाक्र दाने से श्रात्मा ( जीव ) कौ सिरजता 
देसोमेने भाप स्लोगोंसि कहा ॥ ८१ सन्छः, रज ओर 
तम ये नीनों गुण भी उसीके द ओर रजोगुण तमोगुण्षि युक्त 
दोकर चक्र के सदश वही आत्मा इस ससार में धमता रे यहं 
भी कदा ॥ ८२॥ | 
अनादेरदिममांश्चेव स एव पुरुषः परः। 
लिज्ञान्द्रयग्राह्यरूपः सविकार उदाहतः ॥ ८३. ॥ 
पतृयानाञ्जचास्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्नहीत्रेणो यान्तिस्वगैकामा दिवं प्रति॥=। 
वंह अनादि परम पुरुषं शरीर धारणरूपी विकार से आदि- 


मान दाता ` हैचह ओर. इन्दरियोंसे देखने योग्य भी रोता 
हैः ।॥ ८३ ॥ अजवी्थी देवताओं का पथ शौर चरगस्त्य ४ तार 


यतिधमैपरकरण । ५०३ 
के चीच पियाल है उसी दोकर्‌ स्वै फी इच्छा से यत्न करने- 
बाले थगिनिरोनी लोग स्प्रम नाते ह ५ | ८४ ॥ 

यं च दानपराः सम्यग्ाभिश्च गुणतः । 

तेऽपि तेनैष मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ =५॥ 

तच्राश्रशीत्तिसाहखा नयो गृहमेधिनः । 

$^ + [अ 

पनरवतिनो बीजभ्रता पर्मपरवत्तेकाः ॥ ८६ ॥ 

जो लोग शकार द्योडकर दानशील होकर, दया, तति; 
्नक्रय; शोच, नाया, मंगल) श्फापैएय श्नोर श्रसपृदा इन 
्रात्मा क थाट रुर्णोसति युकं, वे भी सत्यवादी उसी मार्मसे 
सखरगैका जप्नेहै। ८ ५॥ उसी पिहयान मे शट्ासी हजार प्रन 
श्रृहस्य ध्मवासे रदते दं । उनका यदीधर्मं है कि वारवार 
स्ट मे आदि मं धमे का उपदेशा करक उसका वीज वोत 
ङं ॥ ८६ ॥ 

सप्तर्पिनागबीथ्यन्तर्देवलोकं समाभिताः। 

४ ५ (< 
तावन्त एव सनयः स्वररस्मावचवाजताः ॥ ८७ ॥ 








* विष्य, वायु श्र मत्स्यपुराण मे, नायवीथी, अजवीथी, डप 
अचीधी प्रादि का वर्णन दै । श्रप्विनी आदि ७. न्तन का 
विभाग कस्के इनकी कर्पना की है । उखीके अुसखार देवयान 
दौर पिदपान श्र्थाच्‌ उत्तरायण, दृक्तिशयन कांकर्पना भी होती 
ह । इन चीथियों का वर्सन वरादभिद्िर ने “उदत्संदित\* के शक्रचारा- 
ध्याय मे किया है । अगस्त्य तारा व्तिरा मेद, इख कारण पिदधयान- 
माग मै उसका निदे किया है । शन दोनों यानो की कटपना का सूल 
ऋभ्वेद मे मीदै। वास्तव मे खुयैग्रमण मगै-कान्ति्त्त के, अंशो 
की कटपना मरा है । उससे सव खङ्गति स्प ज्ञात दोजातों है }: - 


० यान्नवस्क्यस्पृति \ 


तपसा ब्ह्यचर्यण सङ्कत्यागन मेधया । 
तत्न गत्वावनिष्ठन्ते याचदाभतसंञ्जवम्‌ ।। ८८ ॥ 
स्मि श्चौर नागवीथी ( परावत पथ ) के वीच देवललोकमें 
रहनेवाले, उतने दी ( अद्भसी दज्ञार ) युनि सव काम दोडकर 
केवल ज्ञान भे. रत ।\ ८७ ॥ तपस्था, ज्मचर्थे, सभत्याग मौर 
मेधा इन सव गु ते युक्क महाम नय तक्र स्थित रहते दँ ॥ ८८ ॥ 
यतो वेदाः परयणान विद्यापामषदस्तथा । 
श्लोकाःसतांसि माव्याख यत्केचन वाङ्मयम्=६ 
वेदाञ्ुवचन यज्ञो बह्छचय तपा दमः। 
भरद्धोपवासः स्वातन्त्यमात्पनो ज्ञानहेतवः ॥ &° ॥ . 
ओर्‌ उन्दी से वेद्‌, पुराण; श्रगविचा; उपनिषद्‌, शलोकं 
सूत्र, माप्य नौर जो डद शास्र दँ सव भरचज्लित हए द 1\८६॥ 
वेदौ का पढना; यज्ञ करना, बद्यचर्यं॑रखन।, तवस्था, इन्द्रर्थो ` 
का दमनः धमे मरं श्रद्धा, उपत्रास् ओर स्वर्तनता ( निशिचिन्ताई) 
इन सव्सेज्ञान दहोतादै।॥ &०॥ । 
स ह्याश्नमेविजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेवतु। 
द्रषट<्यस्त्थ मन्तव्यः श्रंतन्यश्च दि जातामः) ६ ९॥ 
य एनमेवं विन्दरिति ये चारण्यकमाभिताः। 
उपासते दविजाः सत्यं. घद्धया पर्या युताः ॥ ६२ ॥ 
ष्ट८न सष्गः इर्‌ एक आश्रमम उस मात्माकी जिज्ञासा 


८ खोज ) करे उरो का मनन, ध्यान ओर विचार करं | भास्प- ` 
ज्ञानक दी उपाय पूबेक्डेद। ६१} जोद्विन बड़ा अद्धास्ने 


ग्रतिधर्मधक्ररर्ण | २०४ 


शुक्रं दोकर उस परमा की उपासना कष्ी रीति से श्ररण्य- 
( निनैन मेश ) मे करते द बे उपो पति दै ॥ ६२ ॥ 
-त्यर्भिरटः शक्न 
कभात्ते सम्भवन्त्यचिरटः शुङ्कन्तथोत्तरम्‌ । 
@ [व | (प [} 
अयनं देवलोकं च सपितर सवैद्यतम्‌ ॥ ६३ ॥ . 
> ऽभ्य के 

ततस्तान्परुषेऽभ्येत्य मानसो वह्यलीकिकार्‌ । 

१ | क [० [ क्प किष 
करोति पएनराग्र्तिस्तेपामिह न विद्यते ॥ ६४ ॥ 
जिन्हं श्मारमङान होत्तादवेक्रम से श्रग्नि;ः दिनः शुक्रपक्ष 
उत्तगायण, देत्रलोकः सय श्र श्रियुत्‌ ( विनी ) इन सच पक्ति 
की राह दिखानत्रासे देवतां के ल्लोम जाकर उन्दी का-सा 
रूप पपे दहं ॥ &३ ॥* मानस ( लिप्ती उत्पत्ति मन के संकर्ष 
सेह) पुर श्राकर उनको चह्यतोक में प्हुचाता हे मौर वरदो 
से फिर उना जन्म नं होता । क्पाक्रि परमस्मा में लीन 
शोजति दं ।! & 9 ॥ । 

१५ 4 £ विव 
यज्ञेन तपस। दानै हि स्वगंजितो नसः । 
$ [- 4 [ # प 
धमं निशं कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ ६५ ॥ 
(. + 4 [ क (1 [#९ 

पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं इटं जल्लं महीम्‌ । 
[4 ४१ (+ ५ 
माते सम्भवन्तादह्‌ पनरव बजान्तर्च ॥ ६६ ॥ 
यो ज्लोग यज्ञ तपस्या चौर दान- देनेसे स्वगे. जतेदहंवे 
छ्रपने पुण्य का फल भोगने के अनन्तर करम से धूम, निशाः 

* देवयान मागं ----- 5 प््सजखस्मयनयात्िषोऽदर्द श्यापूर्थ॑माणः.- आपूथंमाण.. 
रत्यादि श्रुति के अजुलार दोला दै । आरः पिद्ध्यान शरूममभिखंभ- 
चन्ति धूमाद्राचि राजरेरपर्पच्तम्‌ , दव्याद्ि इ । ज्योतिष चिद्धान्त खे 
नेय श्रद्‌ 2 राशि देवयान श्यौरः कलादि दे राति पिक्यान दै 
श्रौत उचसयण आरः दस्िशायन । । 


५५५ 


०६ याक्ञघस्क्यस्मृति । 
छष्णपक्ष; दक्षिणायन ।1 &५ ॥ पित्रज्लोकर; चन्द्रलोक) इनक 


देवता का लोक पतिद्ं। फिर वायु वरटि नल श्र भमिको 
प्राप्त दोकर श्न शमादि के वर्यं का रूप दोक्रर संसारम 
अते दै 1} €दे॥ 
न [ # १ [9 + ५ 

एत्या न वजानाति मामदतयमात्मवाच्‌। 

दन्दश॒कः पतज्ञे वा भवेत्कीयेभ्यवा कृमिः ॥ &७॥ ` 

उरस्थोत्तानचरणः सभ्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 

उत्तानं किञ्चिदुलाम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ ६८ ॥ 

जो इन दोनो पर्थाके धमा का ्राचस्ण नदा ररता बह 
साप पक्षी शरोर कीडे मको का जन्म पाता ई ॥ &6७ 1 उपा- ' 
सनाका प्रकार्‌ कटते ह-पञ्ासन से वटखकर, विं दाथकी 
इथेली मे दिना दाथ उतान रखकर मुद कुच उपर को उट 
वा दाती से रोककर 1 €= ॥ 


निमीलिताक्षः सचस्थो दन्तेदैन्तानसंस्पशव्‌। 
ताज्ञस्थाचंलनिहश्च संब्रत।स्यः सनिश्चलः॥ ६ ६॥ 


(+ कय भ ११ 


सानरुन्पान्द्रयय्ाम नातिनीचाच्द्ूतासनः। 


देगणं चरिगुणं वापि प्राणायापपुपक्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 

अल पूदकर काम. क्रोध आदि से रहित होकर व्छ॑तोंसे 
दति न मिलाकर, तालू मे जीभ को श्रचक्ल रखकर यख मृद 
॥नस्चस दपर चठ | €& ॥ इन्द्रिया को अपने-अपने विषय 
से अच्छी तरह रोक रौर न बहुत यीचे यर न वे 
आसन प्र्‌ बखकरे दूना चा तिगुना भराणायाम करने का 
्मारस्प करे \\ २०० ॥ 


यतिधेमेपरकरण ! २०९७ 


ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हदये दीपवत्पथुः। 
ध(रयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुधः ॥ १ ॥ ` 
अतन्द्धनं स्मरतिः कारितरैष्टिः ्रोतन्नता तथा। 
निजं शशैरत्सञ्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 


जव प्राणवायु श्रपने च्शयें दो जावे, तो निश्चल दीपके 
समान भयु का हृदय में ध्यान करना चौर उस हृदय मे आत्मा 
का धारण करना । धारण (एक पकार का भाणयाम ) मी विन्न 
लोगों को रखना चादिथे !। १ ॥ अन्तर्धान ( अदृश्य होजाना ) 
स्मरति ( ततीन्दिय चातो का स्मरस ) कांति ( शभा ) द्टि (नो 
डोगई हे वा दोनेवासली वात दे, उसका देखना ) भनक्नता 
( बड़ी-बड़ी दुर की बातों कैं सुन लेना >) अपना शरीर जोड़कर 
दूसरे के शरीर में पवेश कर जाना ॥ २ ॥ 
~ € «^ द्र ह 4 = ~ ¢ तत ण॒ः 
अर्थानां चन्दतः सृष्टि गसिद्धेहिं लक्षणम्‌ । 
सिद्धेयोगे त्यजन्देहमश्रतत्वाय कर्पते ॥ ३ ॥ 
4 भ घुने 
अथवाप्यभ्यप्षन्वेदं नयस्तकम्‌। चने वच्‌ । 

[ ऋ < अ क 4 
अयाचिताशी भितथक्‌ परां सिद्िमवाश्चयात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्मौर्‌ ्रपनी इच्छा दी से जिस चीज् को चाहे उत्पन्न करले 

ओ सव योग सिद्धि के लक्षण ह । छोर जव योग सिद्ध भया तो 
देहत्याग करने से जह्यरूप दी जाता दे । ३ ॥\ अथवा (यज्ञ दान, 
आदिन कर स्फेतो) किसी वेद का अभ्यास करते सव काम 
होड वनसे रफर विना मभि जो मिन्ञे उसे परमित भोजन करता 
रदे ! इस भकार परम सिद्धे ८ एुक्कि ) को पातादहे।॥ > ॥ 


९०६ यान्नवदवयश्यृति । 


न्यायागतधनस्तचछक्ञाननिषोऽतिथिभ्रियः । 

आद्धश्रस्छत्यगादी च भरस्थीऽपि [हं खुच्यते ॥.५॥ 

जिसने ` धमे से घन कमाया दो, जो त्वन म निष्ठ 
( भीति ) स्खत ह, श्रतिथि को प्यार कर्‌, श्राद्ध करनेवाला 
चनौर सत्यवादी दो, तो बह च्स्य भौ सुक्क होतादे॥५॥ 


इति अध्यात्मध्रकरण समाघ्र । 


| 2 । 
अथ प्रायशिचत्तप्रकरण । 
महाप।तकजाब्‌ घोराब्‌ नरकान्प्राप्य दारुणा । 
क्क्षयाल्जायन्ते महापातकरिनस्तविह ॥ ६ ॥ 
सहापातक ( जह्य हत्यादे पोच ) से उत्पन्न घौर नरकं फे 
भोगने से जव कपे काक्तयहोतादहे, तो महापातकी लोग इस 
संसार मे, निन-जिन योनयो को भास होते, बे इस मकार दै ॥ दा , 
मृगश्वशूकरोष्णां बह्यहा योनिमृच्छति । 
सरपुष्कसवेनानां सुरापो नान्न संशयः ॥ ७ ॥ 
छमिकटपतङ्गत्वं स्वणंहारी समाष्यात्‌ । 
` तृणएशस्मलतात्वं च कमशो शरतल्पगः ॥ = ॥ ` 
मृगा. ( दिरन 2, इता, सुश्रर भौर ऊट का जन्म ब्रह्मघाती 
पाता हे । खरा पीनेबाल्ला गधा; पुरुक ( अतिलोम निषाद से 
शूद्रक सीमं उत्पन्‌ ) यर वेन( वैदेहक सि आंवष्ठी पे उत्पन्न ) ` 
का जन्म .पात्ता हे 1.७ 11. सोना . चुरानेवाला कृमि, कीट चनौर 


पतग का जन्म चीर गुस्पनीभोक्का वृण, गर्म अर लता का 
जन्प पता हैः॥ = ॥ 


भायर्चित्तभकरण 1 २०€ 


अह्यहा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः । 
हेमहारी ठ कनखी इश्वमौ गुरुतस्पगः ॥ ३ ॥ 
यो यन संवसत्येषां स तद्धिगोऽभिजायते । 
यन्नदत्तामयावीं स्यान्मूको वागपह।रकः ॥ १० ॥ 
्ह्मयाती मनुष्य का जन्म पप्र तों राजयक्ष्मा रोग दो 
इ श्यार सुरापी कासे दतिवा्ला. सोना उरानेताल्ला सडे नख 
का शर्‌ गुरतस्पगामी कोदी दौतार्‌। € ।॥ नजो इनमे किसी 
के संगरदेवषभीत्रता दी महापातकी कदलातादे। श्न चराषर 
तो उसे यजीगयै सेम वाणी चुर्र ( पोथी चरावे, कपटसे पटे 
या प्रेय न वतते) तो मूक (गुणा) होना रहै । १०॥ 
घान्यमिश्रोऽति रक्ताङ्गः पिश्नः पूतिनासिकः । 
तैलहत्तेल पायी स्याप्पूतिवक्छस्तु सूचकः ॥ ११ ॥ 
परस्य योपिततं हरवा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
प्मरण्ये निर्जले देशे भवति बरह्यरक्षप्तः ॥ १२॥ 
धान्थ से मिरी हई चीज्ञ चुरत्रे तो उसफे कोड आधिक शग 
ह्यता इ ८ नसे डः ईग्ली ) चग्ती करनेवाले की नासिका 
दर्मन्ध देक दै, तेल रवि तों तैलपायी ( कीड़ा) होता हैः 
खचकर दो ( भ््टमरड करिंसी को दोप ल्ग) तो उसका भद 
वसातादै।॥ १९ ॥ जो दुसरे की छली अथवा ्राह्मणकी चीज्ञ 
्रपहरणं करता है, वद निनज् वन मे चह्मरात्तस दोत्ता दे ॥१२॥ 


सीनजाती प्रजायेत परर्त्तापहारकः 1 
पचशाक्‌ शिखी हृत्वा गन्चान्‌ इच्-दर दमि १३ 


२९० याक्नचस्क्यस्मृति । 


प्रषक् धान्यहारी स्याद्यानणष्टूः कापः फलम्‌ । 


जलं सवः पयः ककं श्हक्ारा हयपस्करम्‌ ॥ १९॥ 
दृसरे फे रनक खरावे तो दीन जाति ( हेमकार नाम पत्ती 
योनि > मे उत्पन्न दोता दे जिस पत्ते ही दों एेसा शाक चपर 
तो मोर शौर सगन्ध की वस्तु चगत्रेतो चर दाता दं।॥ १३॥ 
धान रावे तो मूस, यान ( सवारी ) चुरवे तो छट, फल चुरावे 
तो वानर, नल चावे तो प्लव ( शाकटवित्त नाम पच), द्ध 
पुरापि तो काक ओर गरदस्थ की चीज रात्रे ८ प्रराल शादि) 
तो शरृहकारी ( रट नामक कीट ) रोताहे।। २४॥ 
मद्ुदशः फल गृध्रा गा गाधारन वकस्तथा। 
शिरी वस्नं श्वा रसं त॒ चीरी लवणहारकः ॥ १५॥ 
प्रदशनाथमेतत्त॒ मयोक्तं स्तेयकमीपि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥ ९६ ॥ 
मधु चुर्र तो दंश ८( डांस ), मां चरते तो गिद्ध्‌, गो चुरा 
तो मोह, अग्नि चुरावे तो बगला, च्रे रावे तो कोदी, कारं 
खद्-मीा आदि रस चुरवे तो छत्ता दोता भ्रौर निमक चुरापे 
तो चीरी (डच स्वर से बोलनेवाला कीट) दोतादै। १५॥ अने 
यद दिखल्लाने को इतना दी कदा हे, परन्तु जिस पक्मर की चीज चु- 
रात्र वेसी दी जएति म वह उत्पन्न होता इ,एेसा समना चाहेये १६ ` 
यथाकम फल प्राप्यः तकत कलप^+यात््‌ । 
जायन्त खक्षण॒ञ्चहा दरदाः पररुषावमाः ॥ १.७॥ 
ततो निष्कर्मषीभृताः इले महति भागिनः। 
जायन्ते वि्ययोपता धनधान्यसमन्विताः ॥ १८॥ 


भायशि्िततभरकरणं । ११ 


पने करिये हुप्‌ कपौ के श्रुसार नरक मे वास यौर पश 
पत्ना श्रादि योनि को पाकर कालक्रम से कर्मपठल क्षीण रोने पर 
क्प श्रार द्रार्द्री मज्रष्य का जन्प दोत्तादे ॥ १७ तवनौ 
भच्छाक्मं करेतो पापरदित होर वड़े कुल में जन्म पाक्रर 
नाना भकार के भोग, विद्या रौर धन धान्ध से युक रोता ह ।॥१८।॥ 
| ति कमयिपाक पक्ररण समा । ह 
विहितस्यानचुषएमनानिरिदतस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाबेन्द्रियाएां नरः पतनमृच्छति ॥ ९६ ॥ 
५ © $ [ भे $ ज भ 
तस्मात्तनेह्‌ ऊत्तेव्यं प्रायश्चित्तं विशद्धये। 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति ॥ २० ॥ 
जो निल बा रैमित्तिरू वस्त॒ चिदहितदरै, उस न करनेसे। 
निन्दित वस्तु ेकरमे से ओर इन्द्ियों का सेयम नरखनेसति 
मनुष्य पतित होता!) ५६ ॥ इसलिये वह पुरूष भायचित्त 
करे, उसके करने.से वह शुध ओर उसका अन्तरात्मा प्रसन्न 
-दोता ६.।२०॥ 
प्रायरिवित्तमकर्बाणाः पपेषु निरता नराः। 
पपश्चात्तापिनःकछान्रकानच्‌ याति दारुखान्‌ ॥ २ १॥ 
ताभि लोहशङ्कु च महानिरसयशास्मलली । 
सैरवं कुड्मलं पू।तिष्चतिकं कालसू्रकय्‌ ॥ २२.॥ 
जो भायग्थित्त नहीं करते ओर सदा पाप मे रतत रहते तथा 
- उस्रा पद्यतावा भी नदी करते, वै लग द्‌ङ्ण कष्ट देनेवाज्े 
नरक म जाते ६ ॥ २९ ॥ ताभिख, लोदशाकु, मदानिरयः.शा- 
सपलि, रौरव, ऊुद्मलः, पूतेणा त्कः कालस्ननकं ॥। २२. ॥॥ 


‰ १३. याञ्ञवस्व्यस्मृति + 
सद्वातं लोहितोदं च भविषं संप्रपातनम्‌। ` 
मदानरककाकोलं सञ्जीवनमहापथम्‌ ॥ २३ ॥ 
अवीचिमन्धताभिसखं म्भीपाकं तथेव च । 
असिपत्रवनं चैव तापनं चैकविंशकम्‌ ॥ २४॥ 
सधात, लोदहितोदक, सविप, सपभ्रथासन, महानरक, का- 
कोल, संजीवन, महापथ ।। २२ 1! वीचि, अन्धताभिख, कुम्भी- 


पाक ओर श्मासिपत्रवन ये कीस नरक ई । जेसा इनक्रा नाम हे, 
वैसे दी क्ट इनमें दोते है । २४.॥ 


महापातकजधारर्पपातकजस्तथा | 
न्वितायां त्वचरितभायरचित्ता नराधमाः ॥ २५॥ . 

भरायरिचत्तरप्येनो यदज्ञानङृतं भवेत्‌ । 

कामतो व्यवहायस्तु वचनादिह जायते ॥ २६॥ `. 

जौ नरो मँ च्रधम महापातक शौर उपपातक से युक्त ओर 
भार्या्त्त नहा क्रते, वे इन नरकां मे पडते इहं। २५ नं 
पाप अ्ज्ञानःसे करे वह भायचित्त करने से दूर हता हे ओर 
जो जानब्रूमः कर करिया दो वह्‌ दूर नदीं होता । परन्तु भाष 
धित्त करने से धमशा के चचनों के द्वारा सोक में उ्यवहार 
के योग्य होजाता है ॥ २६ ॥ 

ब्रह्महा मदयपः स्तेनस्तथेव गुरुतत्यगः। 

एत मदहापताकन्‌। यश्व तः सह्‌ सवसंत ॥ २.७ ॥ 

गुरूणामभ्यायिक्षेपो वेदनिन्दा खह्ढ्धः 

नह्यस्या सम ज्ञयमचातस्य.च गारानम्‌ ॥ २८॥ 


पापेरिचत्तपरकरंण । ९१६ 
ममस्‌ को मारनेवालला, मदिरा पीनेवाल्ा,) चादण का 
पोना चुरानेवक्ताः रुस्ीस्ी मे गमन करनेचालाश्यौर जो 
इनके सण रहे, ये पौच महपातक्ी के जाते ईं ॥-२७ ॥ युर 
की भ्द्टी निन्दाः वेद्‌ की निन्दाः मित्र काचश्च शीर प्रे हुए 
शला को भुलाना ये चारो जद्महत्या के समान द ।। २ ॥ 
अः चेद्ध क्षणं = अ दम्यभःं 
निपिद्धभक्षणं जेदस्यशुत्कथं च वचो.ऽदृतम्‌। 
रजस्वलाषुखास्वादः मुरपानसरमानि त ॥ २६ ॥ 
ष्य भ > ~^ 
्रश्वरत्मचुष्यञ्चीभषेखहर्णं तथा । 
¢ क ह [> 

निक्षेपस्य च सवं हि सुवणैस्तेयस्तम्मितम्‌ ॥ ३०॥ 

लशुन श्रादि निषिद्ध चीजां का खाना, कुषिलाई करना, 
चरड़ाई के लिये भ्फट वात वोलना श्ौर रजस्वला खी काद 
मना ये सव्र युरापान के तुल्य दं ॥२६॥ घोड़ा, रनः, मचष्यः 
सी, रमिः गौ शौर _धत्ती ( रक्ी हरे चीज का श्रपदरण 
करना )ये सव सुषरणीस्तेय के समान दं ॥ ३० ॥ 

सखिभायांक्मारीपु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । 

सगोत्रा खतसखीपएु गस्तखस्षम स्पृतम्‌ ॥ २१॥ 

पितुःसखसारं मदश्च मातुलानी स्वुषामपि। 

[^ * ५ 8 

मातुःसपली भगिनीमाचायंतनयां तथा ॥ ३२॥ 

मिनन की द्वी, उत्तम जाति की कारी कन्या, वहिन, चाण्डाली, 
अपने मोच की दमी श्रौर पत्रकी वधू इन स्मे गमन करना 
गुरुतर्पगमन के ठुल्य है ॥ ६१ ॥ एषु, माता, मामी, पतोद, 
सौते्ी माता वहिन, रुर की लडकी ॥ ३२ ॥ 


१४ ` थाङज्ञवस्कयस्पृति । 


आआचार्यपतीं ससुतां गच्छ॑स्तु श॒रुतखमगः। 
लिङ्ग द्धिप्वा वधस्तत्र सकामायाः खिया अप ॥३२॥ 
गोवधो बात्यतास्तेयगरखानां चानपाक्रिया । 
नाहितागिनिता परयविक्रयः पविदनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुरु कीसी श्रौर अपनी लङ्को इनमे सेक्सी का गमन 
करे तो गुसुतदपग दोता है 1 राजा उसका किम कटवा कर मार 
डाके नौर जोद्खीदी कामवश दोकर इन्दी पुरूपं के पाप 
ज्रे तो उसे भ मरवा उत्ते ॥ ६३ ॥ गोचध करना, जिसको 
जिस समथ पे काः दे उत्त समय तक यज्ञोपवीत न देना, चीरी 
करना, ऋणन देना; अधिकारी दोकर श्ममिनिहोत्न न करना, 
जो बेचने योग्य चीज्ञ नदीं दै उनका वेचना, जेठे भाई के रहते 
डीड्धोटेक्ा व्याह केरना | ३४॥ 
भरतादध्यसनादाचं अतकाध्यार्पन तथा) 
पारदयाय पारवेत्य बा्ष्य लवणखाक्तया॥ ३५ ॥ 
सीशष्रधिट्‌्षत्रवधो निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । 
नास्तिक्यं त्रतलोपश्च सुतानां चेष विक्रयः ॥ ३६॥ 
नोकर से पढना, नोक्रर दोकर पष्टाना, दूसरे कीसीका 
सेवन, टे का व्याद्‌दहौ वडेकाकरादीरदना, व्यानेन की 
जीविक्रा करना, निष्क वनाना 1) ३५} खी शद्ध वैश्य शौर क्षनिय 
का वध करना, निन्दित वस्तु से जीविका करना, नासि रुता करना, 
. बह्म चार" द (कर्‌ स्-गमन करना, अपन लडका का बवेचना (३६ 
चान्यद्छप्यपद्यस्तयमयास्पानाच याजनम्‌ । 
पतमाव्रष्तत्यागस्तडमारमाकवकयः ॥ २.७ ॥ 


ध 


भरयरिचनप्रकरण | १४ 


कन्यासंदृपणं चेव परितिन्दकयराजनम्‌ | 
फन्सामिदर्‌ान तस्यव खरस्य म्रेतलापनम्‌ ।\ ३८॥ 
धान्यः पलल? सूता शादि द्रव्य चार पशुकी चोरौ करना, 


यमक पोर्य नो नद्यं ( गदर सादि ) उनको यञ्च कराना, पिता; 


मता शर्‌ 1 दन्न त्याग सरना ताङ्ञात्र शरोर वमीचे कों 


। बधन (1 २७॥ कन्याका दपण ( श्रगुनी शादि से योनि 
` विदरार्णा ) नरना, षड्‌ भाटक स्दमेनो परिक्ते पना वथा 


कर उसको यत क्राना, उक्रीको कन्यादान देना, कुशलता 
करना) चने द्टोडना 1 11 
आत्मनोऽवं क्रियारम्भो मदयपल्लीनिपेवणम्‌ । 
स्वाध्याय्‌ार्निमुततयागो बान्धवत्याग एव च ॥३६॥ 
इन्धना इमच्दः सख्रीहिंसौपधजी वनम्‌ । 
दिखयन्यविधानं च व्यसनान्यात्पतिक्रयः।। ४० ॥ 
श्रपने हा लिगरे भोजन अनाना, मद्धिरा पनिवालीद्धीका 
सेवन; वेद के पाट-श्रगिनिष्टोज प्रार्‌ लड्क्रे रको स्ागना; बान्धवं 
( चाचा; मामा श्रादि ) का स्याग क्ररना | ३६ ॥ ईधन फे 
ल्लिमे चद्‌ काटना, खी के दास जीवन करना, स्स जीव के चध 
सेयाश्रौपव्र सेजीव्रन करना; ईसा करनवाज्े यंन को बनाना, 
व्यसन : मृगया राड १८ ); श्रषने कों वेचना ॥ ४० ॥ 
शाद्र्रेष्यं टीनकप्तख्यं हीनयोनिनिपवणम्‌ । 
तथंवानाश्रमे वाः परन्नवस्प्छएना ।। ७१॥ 
असच्छाखाधिगमनमाकरेष्वयिक्रारिता । 
मा्यीया विक्रयश्चैपामेकेकष्ुपपातकम्‌ ॥ ४२॥ 


९१६ याज्ञवल्कयस्मृति । 


शद्रकी सेवा करना, दीनजाति से मित्रता करना, नीच ` 
जातिङीखीक्रा भोगः किसी याश्रमे न रहना, दूसरे का 
सन्न लाकर जीना ॥ ४१11 असत्‌ शासन ( नास्तिक आ्ादिके 
शाघों को ) पढना, जह सोना चोदीः आदि निकर एेसी खनि ` 
म अधिकार पाना श्नौर अपनीस्री का वेचना इनमें से हर एक 
कमे उपपातक कदन्ताते द ।॥ ४२ ॥ 

शिरम्कपासी जवान्‌ भिक्षाशी कमवेदयन्‌ । 

बर्हा दादशाब्दानि मितथ॒च्छशुद्धिमाप्डुयात्‌ ४३॥ 

बर्यणस्य पस्तराणाहवगं डादशकस्य च । | 

तथ(श्वमेधावभ्रथस्नानाद्या शुद्धिमाप्डुयात्‌ ॥४४॥ 
` ब्ाह्यण का घातक्रेती उसी श्रपने मारे हए ब्रह्मणकी 
खोपड़ दाथ मे क्लेकर श्यौर एक दूसरी खोपड को ्वोसिमे बोध 
कर ष्वजा वनाकर अपना क्रिया खा क्म सवक्रो सुना कर 
भीख मग्मोग रे योड़ा-योडा खावे ! इस थक्रार वारह वर्म 
चत करने से नह्मदत्या से दूरता दै 1 ४३ ॥ किसी ब्राह्मण 
का भ्रण वचा देवे थता वारहमौ का भार वचावेवा किसी 
के अश्वमेध यज्ञ मे अवुभ्रथ नाएम स्नान करे, तो उसी समय 
बह्महत्या से दू जाता दहे! च ` 

दीधतीन्रःमययस्तं बाद्यणं गामथापि वा । 

दष्टा पथि निर(तद्कं त्वा वा बह्यह्म शचिः ॥५॥ 
. आनीय विभ्रसवेस्वं हतं घात्तित एव वा। 

तन्निमित्तं क्षतः शचखे्जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ ६॥ 

-चिरकाल.से क्रिसी रोग से रस्त. वा. बड़े दुः्खद्षयी-कुषठ 


भायरिचत्परकरण । ११७ 


भादि रोगसे पीडित त्राय प्धवा भीक राष्ट देखे श्चौर 
उसकी सेत्रा करः से चैगाक्रे तो भी त्रह्मदत्या से द्र जाता 
11५ | जो कारे च्ाघ्रण का सर्वस्व धन दरता द्यो उससे 
दई करये व्राद्मण कत धन वचावे यार घायल होकर जीवे) 
तो व्रप्मर्त्यासेद्टरट जानाद । यद्वि मर्‌ जायतो भी व्रह्महस्या 
से दूर दोनाता ई! ४६ ॥ 
व्‌ ५ = ० [न्द्‌ [® 

लामभ्यः स्वाहेव्येवं हि लोमश्रभृति वे तनुम्‌ । 

मजा तां ञ्ुहटयाद्ापि मंत्ररेमियथाक्रमम्‌ ॥०७ ॥ 

सङ्क{म याहता लन्ष्यभतः शाद्धमदप्तयात्‌ । 

म्रतक्रखः प्ररारयता जावन्नापि विद्यच्याति ॥४८८॥ 

प्रयया ( लोमभ्यः स्वाहा ) इत्यादि मर्नो से श्रपन शरीर 
के ( रोम, खालः रक मान, सद) स्नायु, दृटी शरोर मन्ना) 
श्न सवको रग्नि इव्रन करदे; तो च्रद्यदत्या से द्ुट जाता 
ड ।॥ ४७ ॥ दो धनुर्रिय्या जाननेव्र्ते जरह लते दों उनके चीच 

सड होत्रे, यदि उनके वाणा से परजाय ता शुद्ध श्रर्‌ चहुत 
घायल दोर जीता चचे तो भी च्रक्रदत्या से शुद्धं दतत्ताह। ४८॥ 


रर्ये नियतो जप्ता चरिते वेदस्य साहिताः। 
शद्ध्यते वा मिताशी त्वाप्रातेसातः सरस्वतीम्‌ ॥४६॥ 
पाते धनं वा पयां दवा शुद्धिमवप्लुयात्‌ । 
दातुश्च विश॒द्धवयथमिष्िविरवानरी स्प्रता ॥५०॥ 
प्रपते भोजन का संयम कर (थोड़ा भोजन करे) वन में 


जाकर सम्पू वेद का तीन वार्‌ पाठ करे, तो भी शुद्ध हेता दै। 
श्रथवा मिताश ( योडा-योड़ा खना इच) होकर सरस्व 
म 


९१८ या्षव्रस्कयस्म्रति । 
नदी के तीर-तीर परिचम समुद्र जत्रे, तो शुद्ध दोता हे ॥ ४६॥ 
थवा सुपार ब्राह्यण को उसके जीवन भर के लिये परा द्रव्य 
देदेवे, तो भी शद्ध होतादे॥ ५०॥ 
यागस्थक्त्रिविडघाती चरेद्‌ दणि रतम्‌ । 
गभेहा च यथावणं तथान्रेयी निपूदकः ॥ ५९ ॥ 
नि अ 
चरेदुत्रतमहत्वापि घाताथ चेतसमागतः। | 
दिणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे ब्रतमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ . 
जो यज्ञ करते हुए चच्रिय वा वैशयको मे तो ब्रह्महत्या का 
व्रत करे । जिस वण के गभ का पातक्र करे उस वणे के मारने, 
म जो भायधित्त का है, उह करे चौर रजस्वला सको मारि ` 
तोभीनिसवणेकील्ीदो उसी वणीकी हत्या का भायधित्त 
करे ॥ ५१ ॥ मारने के लिये आवे ओरौर किसी कार्णसि न रारे 
तो भी वह उतना दी भाययित्त क्रे जो मारनेमें दोतादै। यदि 
यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को मारे तो दूना पायश्चित्त करना 
चाद्ये ॥ ५२॥। ४ 
दत जद्छहत्याः पायश्ित्त्चकरण । 
खराम्बवृत्तगोमूत्रपयसामग्निसनिमम्‌ । 
सखुरापाऽयतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिग्च्छति।। ५३ ॥ 
वालवासा जरी वापि बह्यहत्यात्रतं चरेत्‌ । र 
पिख्याकं वा कणान्वापि भक्षयेस्रिसमा निशि ॥५४॥ 
यदि कोह खुरा पीवे तो मदिरा, जलल, घी, गौ कापूत्रचोः 
दूध इनम से कसी एक को अग्नि के समान तपाकर. षवे नौर 
उसी से म॒रजनायतो शद्ध दोती दै ॥ ५३ ।|. कृंवल पदन कर्‌ 


भायरिचत्तमकरण । २१९. 


„. मौर जटा वद्भाकर भ्र्महत्या का व्रत करे यवा तीन व तक 
रात्रि के समयर्रुद्ा बार पिष्याक्र ( पीना) च चावक्ल के करण 
(कना ) मोजन कूरं तोभी शद्ध रोतादं॥ ५४॥ 
अज्ञाना सुरा पीला रेतो विर्पूचमेव च । 
यनः संस्कारमर्हन्ति चयो वस दविजातयः ॥ ५५ ॥ 
पतिलोकं न सा यात्ति जाद्यणी या घरां पिवेव्‌। 
इदेव सा शनी गृध्री शरक चोपजायते ॥ ५६॥ 
। यदि चिना जने छरा, रेतः शिष्ठा शरयता एत पीलवेततो 
\ तीनो द्विज वर्णौ का फिरसे सैस्कार करना चादिये॥५१५॥ जो - 
व्राह्मणी द्धी खरा तरि तो चद्‌ पतिलोक को नरी भाप्ठ होती । यद्य 
क्ती; शकर श्वर गिद्ध पक्ती की योनिम उत्पन्न होती है ।॥५६॥ 
दलि स्ृरपान ध्रायध्िच्थ्रकर्ण । 
बाह्यएः स्वयेहारी उ रान्ञे खसलमपयेत्‌ । 
स्वकर्म ख्यापर्यंस्तेन हतो खक्तीपि वा शुचिः ॥५७॥ 
अनिवेद्य चपे शध्येत्घरपत्रतमाचरच्‌ । 
ऋपत्मतुस्यं सुवर्णं वा दवाद्रापि भ्रतष्टिङत्‌ ॥५८॥ 
ब्राह्यण करा सोना चरानेवाक्ला अपना कमं कटके राजा की 
ल्लोदे का मसल दे फिर राजा चादे उस भूतल से उसका वध करे 
चा दोड़दे दोना भकार वद शद्ध दोजाताहं॥ ५७ ॥ राजासि 


निवेदन न करे तो सुराषीका बत करने से शद्ध होता डं. 
धवा श्रपने -वरावर वा जितने से बाह्मण सतुष दो उतनां- 


सनादेव भी शद्ध होता हं ॥ ५८ ॥ 
इति स्वणंस्तेयभ्रायश्ित्तपरकस्ण । 


६२० याक्ञवर्कयस्थृति । 


ततेऽयःशयते सार्धमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
ॐ भ्र ० 6. धक) 
गदी त्वीत्छत्य वृषणा न्त्या चात्सजत्तञ्चम्‌ [[५६॥ 
` प्राजापस्यं चरष्छृच्द्रं समा वा गुरुतस्पगः। 
चान्द्रायणं वा जीन्मास्ानम्यसेडेदसाहताम्‌ ॥९६०॥ 
लो गुरुपली पे गमन करे वह सोहे की शय्या आओरन्नी बना 
कै उसे इतना तपात्रे किं ल्लाल्ल दोजाय तव उसीस्मीके सग 
सोवे थवा अपना अड श्मौर रिंग काट के भ्रगुली पर लिये 
इण नैच्छैत्य दिशा म चलते-चलते-भ्राण त्थागदे तो शुद्ध होता 
हे | ५६ | अथवा तीन चं तक द्च् भाजापत्य नाम व्रत करं 
(इन व्रता.को अगे कर्थ) वा तन महीने तक्र वेदस्िता 
का अभ्यास करता इश चान्द्रायण चत करे तभी शुद्ध 
होता है ।॥ ६० ॥ 
इति श्{रुतरटपगम्रायस्िचपकस्य॒ । 


एभिस्तु संवसेयो वे वत्सरं सोऽपि तत्समः 


कन्यां सथुदढहेदेषां सोपवासामकिञ्चनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इनके साथ जो एक वषे रदे वह भी उन्दी के समान दो- 
जाता हे । इनलो्गो की कन्याः कौ उपवास कराते ओौर एक 
सूतभीपिताका उसके शशरपरनदोरेसी रीतिसे व्यादत्ते 
तों कुद दोष नदीं दे । ६१॥ | 
इति संसग प्र्यश्ितभकरण । 


चान्दायणं . चरेत्छवोनवद्ष्टान्निहन्य तु । 


-श्द्राजवकरारटाना-जप कालनानन शद्धयति ॥ ६ २॥ 
किसी नीच जाति ( सूत्‌ मागध आदि >) मनुष्य को मारेतो 
` चन्द्रायण त करे । यद्यपि इन सूब वर्तो के करनेमे नपमी | 


१ ज 
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[+ 1 


करना होता ई धार्‌ उसमें शुद्र का सथिकार नरह हे परन्तु बह 

शृ्तने कालके व्रतदी से शद्ध दाजाता रे ६२॥ 
पञ्चगय्यं पिवेद्वोप्रो मासमासीत संयमः। 

- गेषटेशयो मोऽसुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥६३॥ 
फृच्द्रेवातिरच्छ्य चरेदपि समाहितः। 
दयाच्िरात्रं चोपोष्य बृपयेकादशास्तु गाः॥६५॥ 
जोगौको मारे चद प्गव्य (गी करा पृत्त गोचर, दृष, ददी, 

यीश्रौर द्ुशा का नल) पैीकरर मदीना भरतक् इंद्रियोका 
सयम करे मौकी गाक्ञामें सेवे, गौं के पदे-पदे दिनम धमा 
चरे महीना के न्तमें एक गोदान करे तो शुद्ध दोता रै ।।३३॥ 
मासभर कृच्दू्यत करे या भ्रतिकच्द्‌ करे अथवा. तीन 
दिन उपवास करके दश गौ श्रीर्‌ एक वैल दन देवे तो 


न न. क 
शद्ध इजकताष्ट 1} ६४ 1] 
दति गोवशध्थायश्ित्तप्रकर्ण । 


उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा । 
पयसा वापि. मासेन पराकेणाथवा पनः ॥ ६५॥ 
ऋषभेकसदहसा गा दयासस्षत्रवधे पमान्‌ । 
व्रह्महव्यात्रतं बापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
खरे उपपातक्तौ की भी शुद्धि इसी मोवधपरायथिच से होती 
है यथवा चन्द्रायणत्र्त से या महीना भर दृध वीनेसेया 
पराक त्रत करने से भी दती हे ॥ ६५॥ यदि कोई पुरूष 
क्षनिय को मरे तो एक वेल समेतत जार गोदान देने से चा तीन 
घर्ष तक ब्रह्महत्या का तत करने स शुद्ध दरतादे।॥ ६३॥ 


५२२ ाज्ञवरकंयस्पति । 
वेश्यहाग्दं चरेदेतदयादेकृशतं गवाम्‌ । 
षरमासाच्छदहोप्येतद्धेनदेयादशाथ वा ॥ ६७॥ 
दुषैत्तद्यविर्‌्षत्रश्दयोषाः प्रमाप्य तु । 
रतिन्धुबेस्तमविं कमादयादिशद्धये ॥ ६८॥ 
वैश्य को मारितो एक वप ब्रह्महत्या बत करे श्रवा सो गो- 
दानदेतो शृ होता है । भौर शृद्रका वध करं तो डः महीने 
ब्रहमहत्या त्रत करे च दश गौ श्रौर्‌ एक वैल दान देकर शुद्ध 
होता द ॥ ६७ ॥ यदि ब्राह्मणः वैश्यः क्षधिय यर शृद्र की व्य- 
भिचारिणी च्िों को मारे तो अपनी श॒द्धि केलिपरे क्रमसेरति 
( चरसा › लुप्‌, वकरा रौर भेड का दान दे 1 देर ॥ 
अप्रदु्ं खिय हत्वा श्रद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ । 
अस्थिमतां सदखं त॒ तथानस्थिमतामनः ॥६& ॥ 
माजारगोधानङ्कलमरड्काश्च पतधिणः। 
हत्वा तरयहं पिषेलक्षीरं कृच्छ्रं बा पादिकं चरेत्‌ ॥७०॥ 
अदुष्टा ( खुश्ीला ) स्री को मरेतो शूद्रहत्या का जत कर 
ओर जार हडीष्ाने तथा एरु गड़ी का वो वेदडीषाल्े जीव 
मारे तो एक शृद्रहत्या का बत रे ॥ ६& ॥ चिल्ली, मोद; ने- 
उरा, मेदकः छत्ता ओर चिड़या इन्दे मरे तो तीन दिन तक दध 
पकर रहे वा पाद्कच्छ च्रतकरे तो शद्ध दोता दरे ॥ ७० ॥ 
गजे नीलच्रषाः पञ्च शके वत्सो दविहायनः। 
खराजमेषेषु इषो देयः कञ्च चिहायनः ॥ ७१ ॥. 
 ईहंसश्येनकपिन्प्रज्यजलस्थलशिखस््डिनः। 
भासं हत्वा च दद्याद्ममक्व्यादस्तु वत्सिकाम्‌ ॥७२॥ 
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हाथी को मरे तो पच नील छप दान दे शुक ८ तोता ) 
` भरतो चप करा ब्धा दान दे। गदहा, चक्रा, मेका ्रार 
 क्रौच पत्नी को मितो तीन वर्ष का व्धरा दान देवे ॥ ७? ॥ 
: $स, वाज, वानर) क्रव्याद्‌ ( क्वा मांस खानेत्रासं रद्ध? चपाघ्र 
शृगाल आदि ) जल्लचर सार स्यलचर पक्षी मयूर रार भास 
( पिविश्तेष ) प्री को मारेतो एक गोदान द्‌ । ऋव्याद्‌ छोड 
: श्रोसकरो मरि से वद्धिषा दानद ॥ ७>~ ॥ 
उरमेष्वायसा दस्डा पण्डकं अपसासकम्‌ । 
काोत्े चतवं दय उरू गञ्जा हयश्चुकम्‌ || ७३ ॥ 
तित्तिर त तिलद्रोणं गजादीनामशक्छुवन्‌ । 
दान दातु चरत मेकैकस्य विशृद्धय ॥ ७४ ॥ 
सपकोमरितोक्लोद्‌ क्रा दणड दान करे, पण्डके (नपुसक व 
जलल सं रट्नेवाला सै ) को मरि तो पीतल छार सासा दान करे 
कोल्ल ( शक्र) को मारेतोधाका चड़ दरे | ईटकोमारेतो 
गजा ( छघ्रची ) दान देव । श्रोडा मारे तो वल्ल दान करे ॥७२॥ 
[तित्तिर सरिता षक दोना तिल्‌ दान करन श्रीर्‌ द।थी आदि 
रः मारने नो दानदेनाक्दाहेवहन कर सक्षेतो हरणएककं 
दलले षक-एक च्छ्‌ त करर ॥ ५ ॥ 
फलपष्पान्नरजससच्वचति छताशनम्‌ । 
के्चिरसास्थिमतां देयं पाणायामस्त्वन।स्थकं ~“ ॥ 
बक्षगुटमलतायीख्च्यदन जप्यमृक्शतम्‌ । 
स्यादोषा्षबरथाच्द क्षीरशशचमा ऽच्रगादनम्‌ । ॥.७६॥ 
फल, फूल, अनाज चर सल ( गड आदि ) मेनो जीव षड़्‌ 


‰२४ या्ञवस्क्यस्यृति । 


नाति है, इनको मारे तो घी भोजन करे नौर दीति जीव को 
मारे तो थोड़ा-ता दानद । विनाडइङडीकादहो नो एक मणाय 
करने से शद्ध रोता रै । ७५ ॥ यदि कोड भयोजन.( भत्र 
श्ादि > दक्ष, गर्म, सता ओर बीर (ये सव ज्यवहारात्यय 
म कह ये दै ) इन सर्वो काटितो सौ वार कोड गायत्री 
आदि ऋचा जपने से शद्ध होता द । श्वर श्रोषधियां को व्यथै 
काटेतो दिन भर दुध षीक्रररहे चोर गो कतौ सेवा-करे+ इतना 
िशेषदै॥ ७६ ॥ 

पुश्चली वानरखरेदश्चोष्रादिवायसेः । 

प्राणायामं जज्ञे फतवा धृतं प्राश्य विशुद्धवति ।७७।. 

यन्मेयरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रतोभिमन््येत्‌ । 

स्तनान्तरं स्वोमध्ये तेनानमिकय। स्पृशेत्‌ ॥७८॥ 

व्यभिचारिणी सरी, वानर, गदहा, ऊट श्रोर कौश्म आदि 
दत्ते काटे तो नलम खड़ा ोकर भाणायाम करे यौर 
उसदिनधीशखाकेरहेतो शद्ध दाता हे 1७91 निसक्ना वीय 
स्वञ्ज आदि मे पने आप गिर पड़े तो वद ( यन्मेऽचरेतः ) 
इत्यादि दोना सम॑ना से उसका अभिमन््रण करे ओर उसकी 
छाती के मध्य श्र . मोह के वीच अनामिका श्रगु्ली से 
छुमवे 1७८1) 

भाय तज इतच्डाया स्वाह ्म्बगता जपत्‌ । 

साविज्रीमश॒तचरो दृष्टे चापल्ये चानतेपि च.॥ ७६ ॥ 

, अवकीर्णी भवेदुत्वा बह्यचारी त॒ योषितम्‌ । 


श 


. गृड्‌म पञ्युमलतन्य्‌ नूत स विशच्छाति ॥ ८०.॥ 
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श्रपनी परचादीं षच श्मात्ती देखे तो ( मधितेनः) इस 
मंत्रो जपे छीर किसी ध्यपविच मनुष्य को देखे वा च॑चलता 
करे मथवा अँड चोक्ते तो गाय करा जप करे । ७& ॥ थदि 
कोट ब्रह्मचारी खीकरे पास जायतो चह यवकार्णी कदलाता रे । 
ध्योर्‌ गदश को मारके उसे मांस से निन्छेति देवता का ज्ञ करे 
तो शुद्ध होता ई । ८० ॥ 

भेक्ष्याग्निकार्ये त्यर्स्वा तु सपराचमनातुरः । 

कामावकी्णं इत्याभ्यां जुहयादाद्रातिदयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

[। भा [प 7 

उपस्थान ततः इयात्समासञ्चन्त्वनंन तु । 

मधुमांसाशने कायैः कृच्रः शेपत्रतानि च ॥ =२॥ 

श्रनातुर रुहे ८ किसी कराये से व्याद्ूलन दो) श्रीर्‌ सात 
द्रिन तक भिक्षा धर अग्निहोत्र चोड़दे तो बद्‌ बरह्मचारी ( कामा 
चक्की ) इस्यादिदो मंसे दौ आहुति दवन करके 1 ८१॥ 
समासि, इस मन्त्र से थग्नि का उपस्थान करे । जो बरह्मचारी 
मध च मांस खा लते तो इन्त उक्ते भायरिचत्त के लिये करे 
पनीर किर जो उक्र व्रत शेष रहे दो, उनको समाप्त करे ।>>।। 

प्रतिकलं शसः छता भ्रसायैव विश्यद्धयति । 

कूच शरुः इयोन्प्रियते प्रहितो यदिः॥ ८३ ॥ 

करियमाणोपकरि ठ मृते विप्रे न पातकम्‌ । 

विपाके मोदषाणाञ्च मेषजाग्निक्रियाघ्च च ॥ ८४॥ 

गरु की इच्चया के विरुद्ध कोई काम नह्मचार। कर तो शुर 
को भन्न करने दी से शद्ध दोता हं । अर जो गु6 किसी रेस 
काम को भेजे किं तह्मचारी मरजाय ती गुर तीन छच्छु त्रत 
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करे ॥ ८३ ॥ यदि कोई ्नौषध देने वा अन्न खिलानि आदि 
जाह्मण नौर गौ का उपकार कर रहा हो, संयोगसे वहग वा 
जहमण मर जाय तो श्रौषध श्रादि दित वस्तु देनेवाले को पाप नहं 
लगता ॥ ८४॥ +, , ६४ 
मिथ्याभिशंसिनो दोषो दिभ्समो भ्रतवादेनः। 
मिथ्याभिशस्तदोषञ्च समादत्ते मृषा वदन्‌ ॥ ८५ 
महापापोपपापाभ्यां योभिशंसेर्मृषापरम्‌ । 
अन्भक्षो मासमारत स जापी जियतेन्ियः ॥८६ 
जो कसी को भिथ्यादही दोष लगाते तो उसको दूना दौ 
लगता ह । मौर सत्य भी किसी का दोष हो उसको वे पृ्धे ्रापमे 
श्राप कता फिरे तो उतना दी दोष उसको लगता है जो भूटमृट 
दोष लगाता दे, वहं केवल दूना दोष दी नीं पाता, किन्तु निसको 
दोष लगाता दै, उस्ने जौ पाप कयि दों, सव उसको लभते 
द ॥ ८५ ॥ महापातक अर उपपातक का दोष जो भूटमूड दूसरे 
को लगि, वह इन्द्रियों का सेयम करके महीने भर तक जपं 
करता रह ओर केवल जस पीके रदे अनन न खे ॥ ८६ ॥ ` 
आभिशस्तो मषाङृच्छररेदाग्नेय मेव च । . 
निवेपेच एुराडाशं वायव्यं पमेव वा ॥ ८७ ॥ 
आनयत घ्रातृजा्ां गच्छ॑श्चान्दरायणं चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घतं प्राश्य गतोदकस्या विशुद्धथति।।८८॥ 
जिसको भूटमूर. दोष लगाया गया दो? वद छच्छ्‌ भानापत्य 
करे वा अग्निदेव. का पुरोडाश ( हविष्यं ) बनाकर यज्ञ करे 
अथवा वायु देवता कै पशु से. यज्ञ करे ॥ ८७ ॥.बड़े लोगो की 


भरायस््चित्तप्रकर्ण । >७ 


भ्गाङे त्रिनादीजो भाईकी स्री मं गमन करता है, वह चान््रा 
यरण नेते केरे थर रजस्वला स्वी मं गमन करे तो तीन दिन उवय- 
बाख करपी खवेतो शद्ध दोत्तारै 1८८ ॥ 
जीन्‌ इच्छन चस्दरात्ययाजकोभिचरन्रपि। 
वेदञ्जावीयवान्यब्द त्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥८६॥ 
गोठ वसस व्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः। 
गायनच्रीजाप्यानिरतः श॒द्धयते सस्रतिथरहात्‌॥ ६० ॥ 
नो वात्य ( पतित साव्रिजी ) को यज्ञ करत्रे बह तीन स्च्छू- 
त करे र किसी का श्यभिचार (कट देनेवां मारने का 
उद्रोग) क्रेतोभी तीन क्चर्‌ करे! जो श्नध्यायर्ते वा शृद्र 
के सामने वेद पढे बह शरोर जो अपनी शरण श्राये को निकाल 
दे बह भी एक वर्ष भर यव का भात खाकर घतत करिया करे, तो 
शद्ध देता है ।॥ ८३ ॥ यदि क्रिसी निषिद्ध मसुष्य क्रा दान 
अहगण करे तो चह्मचयं धारण करके महीना भर दूध पीता श्रौर 
गायत्री जपता दृश्या मोशाल्ञा तें चास करेतो शुद्ध दोता हे ॥8०॥ 
इन्युपपातकभ्रायिचिततभक्ररण ` । 
प्राणायामी जले स्नासा दरयानीश्रयानगः। 
नगनमस्नात्वाच अक्त्वा चगल चवादबाल्लयम्‌€ १ 
शरं तंृत्य हंङप्य विप्रं निर्जित्य बादतः। 
वद्धा वा वाससा क्षिप्रं प्र्ाययोपवकेहिनम्‌॥ ६२ ॥ 
निस रथ मँ गदहे वा उट नधे हों उस पर चटके करटी जावे .. 
अथवा नमा दोकर नषि वा भोजन करे या दिन को अपनी 
दी के पासन जावे तो जल मे स्नान कर्के. पाणायाम करे, तो शुद्ध 


, दरदं याज्ञवस्वंयस्परति \. 


-रोता दै ।॥ ९१॥ गुरु (श्रयने से वड़ा पिता अदे) को 
तक्रारी मरे, ब्राह्मण को क्रोध से हकर डाट दे अथवा चच गलं 
म्र डाल ब्राह्मणं को वधि, तो भटपट उसके पोचपर गिर के प्रसन्न 
करे । मौर दिनभर उपव।स करे तो शद्ध होता दे) ६२ ॥ 
, -पिप्रदर्डोयमे इच्द्रस्त्वतिङ्च्छरये निपातने । 
[ ® नि क म अ ह 

कृच्च तिङृच्लोसृक्पाते छच्चछछेभ्यन्तरशोणिते ॥६३ 
राह्मण को मारने के निथये लाटी चादि उरत्रे तो छृच्छ तरते 
षरे, चला देवे तो अतिक्च्छ व्रत करे। जो सह्‌ निकाले तो कच्छ्धाति- 


छरच्छ्‌ व्रत करे र भीतर लह दोते, तो भी च्छ्‌ 
बत करे ।॥ €३॥ 


इत्ति पकीरणकभ्रकर्ण । 
देशकालं बयः शक्तं पापं चविक्ष्य यल्नतः। 
प्रायश्चित्त प्रकरप्यं स्याद्य चोङ्ञा न निष्डूतिः &\ 
निस पाप का भायश्चित्त नदी काहे उस पापको देखन. 


सौर देशकाल कौ देखना फिर उसके अनुसार भायर्चित्त की 
करपना कर सेना 1! & ड ॥ 


दासीङम्भं बहिग्रमाननिनयेरन्स्ववबान्धवाः। 
पतितस्य बहिः कयः सवकार्यँषु चैव तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चरितं त्रत आयाते निनयेरननवं घटम्‌ । 
सुगप्तेरन्नवाप्येनं संविशेय॒श्च सवशः ॥ ६६ ॥ 
जिसके पापलगा दो अओौर्‌ बह अपनी ` जाति के सामों के 
कहने परर भी. भायरिचत्त न करे तो उसके जाति नौर बान्धव 
-ज्ञोगः भिल्ल के उसके-नाम का नत्त से भरा इरा षड़ा दासी -के 
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हाथ गाव से घाहर्‌ निकाल देवर उस पतित को फिर दर एक 
मक्रारं से व्यव्हार से प्लत रक ।॥ &५ ॥ थदि षडा निक्रालने 
पर इन्दं सभो श्रार प्रायरिचत्त करके फिर अपने जाति भाइयों 
“ के.निकर स्ये त्ते तरै लोग इकटे रोकर उसके साथ नये घडे 
मपानीपेनाके पत्रं त्रौर्‌ उसक्री निन्दा भी कभी न करे भौर 
सय व्यवद्र मं उक्तका संग्रह र्खे । &६॥ । 
पतितानामेष एव विधिः स्रीणां प्रकीर्तितः। | 
वासो गृहान्तिकं देयमन्नं वासरः सरक्षणम्‌ ॥ ६७॥ 
नीचाभिगमनं गमेपातनं भर्तहिसनम्‌ । 
विशेषपतनीयानि खीणमितान्यपि वम्‌ ॥ ६ = ॥ . 
यदी विधे पतितत चों कीभी ई । केवल इतना विशेष रहै 
क्रि पने धर के निकर कोई फोपड़ी उनपे रहने को लगा देनी 
प्मौर न्न वलन साधारण रीतिसे दिया करना. रीर इस बात 
की रक्ताभी रक्छे क्रि वेद अभिचार श्रादि न करने पावे ।&७॥ 
नीच जातिके एस्प के पास जाना, गभे गिराना शौर अपने 
पति का वथ करना इन सव कर्मो से विशेष करके सी पतित 
होक डे यौर मदापातक्र च्रादि से भी पतित दोती रे ॥€८॥ 
शरणागतबालश्ीहिंसकान्संविशेन्न त॒ । 
चीर्ण॑त्रतानपि सतः कृतल्सदितानिम। च्‌ ॥ && ॥ 
घटेऽपवर्जिते ज्ञातिसध्यस्थो यवक्तं गवाम्‌ । 
प्रद यासपथम मायः सत्कृतस्य द साच््या )॥३००॥ 
शरग्णागत वालक्र रीर खी को मारनव्राला जो भायश्चित्त 
. करभीडासे तो भी उसके साथ खानपान करा ` च्यवह्रन 


२३० याङ्ञवरक्यस्शृति 1 


करना । यही रीति छृतन्ची की भी समभना चाहिये (६६) 
निखका घडा निकाला गया दो वह फिर प्रायश्चित्त करके जाति 
म भिलमे आयादी तो परल्ते सव जाति बन्धुमो के वीच अपने 
हाथ.ते गौ फो यवस ( कोमल घास ) चित्रे ता जातिकलग 
भी उत्का सकार करं नर्दीतो नदीं ॥ ३००॥ 
विख्यातदोषः बीत पषदोऽुमतं त्रतम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रस्यं तमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
निसके पापको जातिया गोव केल्लीग नानग्ये दो तो बह 
पर्षत्‌ के कहने के अनुसार भरायरिचत्त करे ओर निसका को 
न जानत हों बह रदस्य त्रत करने से दी शद्ध दोतादै। ९॥ 
इति प्रकशिथायश््चिन्तप्रकरण । 
` च्रिरान्नोपोषितो जप्ता ब्रह्महा त्रघमभेणम्‌ । 
अन्तजंत विशुध्येत द्वा गां च पयस्विनीम्‌ ॥२॥ 
लोमभ्यः स्वाहित्यथवा दिवसं मारुताशनः । 
“ -जंले स्थित्वाऽग्नि जहुयाचतवारिशत्‌ घृताहती।॥२॥ . 
ब्रह्मघाती का रहस्थ व्रत यह दे किं तीन दिन उपवास करके \ 
जल के भीतर अघमधेणमंज सीन वार्‌ जये चौर दृध देनेवाली 
गो जाद्यण कोदेतो शुद्ध दोता हे ॥ २। यथवा एक दिनि 
रात भूखा रहे चौर उसी रात भर जल मँ खडा रहे । भातभ्काल्ल 


जल से नकल ( लोमभ्यः स्वाहा ) इन आठ मन्नों से चाक्लीस 
हुति ( अथात्‌ दर एक से पच आहुति ) घी की करे। ३॥ 


नरिरात्रोपोषितो इत्वा कूष्मारुडीभिर्धतं शचिः। 
नद्यः स्वथ हाये ठु इ जापी जले स्थितः॥ ९॥ 


५ 
४ 
। 


धायरिचत्तभकरंणं । 


सदक्षशीपौ जापी तु ुच्यते गुरुतरपगः। 

गो्देया कमेणोस्यान्ते एथगेभिः पयस्विनी ॥ ५॥ 

सुरी दो तो तीन दिन उपवास करे सौर कूष्माण्ड नाम 
श्चा से चालीस श्माहुति श्रागमेदेतो शुद्ध दोरा है। भौर 
ब्राह्यण कासोना चरितो सीन दिन उपवा करके जलम 
खड़ा दो स्द्रपार करने से शुद्ध दोता हे।॥ ४ ॥। गुरुपन्नी मेँ गमन 
करने सीन उपवास के श्ननन्तर ( सदसरकशषी्षी >) म्॑नोँको 
जपने से शद्ध दोततारे। चोर इन सर्वोकों अपने-खपने वरत 
करने के वाद एक दूध देनेवाल गो देनी चाद्ये ॥ ५॥ 

इत्ति मदहापातकररदस्यमायस््चित्तभकर्य । 
प्रातायामशतं कार्यं सवैपापापसुत्तये । 
न्त [ + 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥ ६ ॥ 

उपपातक श्नौर निनक्रा भरायधित्त नदीं का है ेसे पापों 
की णद्धि सौ भाणायाम करनेसे दमी दे॥ दे ॥ 

अका समिष्रुतः सोमक्षलिलं पवनं पिषेत्‌ । 

करता त॒ सतोविसमूचप्राशनन्तु दविजोत्तमः ॥ ७॥ 

निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानं भवेत्‌ । 

ञ्रैकास्यसंप्याकरणत्तत्सवं विप्रणश्यति ॥ ८ ॥ 

यदि बाह्मण भूल से रेत ( वीर्यं ) विष्ठा ओर परतर भंड मे डाल 
ज्ञे तों मन्ते मर जल मँ खड़ा दोकर महाव्यार्हृति पढ़ के सोमलता 
का जल पीवे तो शद्ध दोतादे॥ ७ ॥ रातवा दिनम जो उप- 
पातक पाष भन्ञान से दता रै वह तीनों काल की सन्ध्या करने 
से द्र दोजता दै ॥ = ॥. | । 


९३२ याक्ञवस्क्थस्मरति । 


शक्रियार्णयकजपो गायत््याश्च विशेषतः । 
 सर्वपापहार दयते सैकादाशनी यथा ॥ ६ ॥ 
. यन्न यन्न च संकीणमास्मान मन्यते द्रजः 

तत्र तत तिकले्होमो मायत्याश्च विशेषतः ॥ १०॥ 

शाक्रिय; आारप्यक आर्‌ पवशंष सं गय्ात्धा ग्यारद्‌ा परर 
के रुद्र भ्रसुवाक् रन सवमत्र का जप सव पषा क म्रायद्चत्तम 
करना चाहिये 11 & ॥ जर्ध-नदौ जव-नव द्विज अपने को पापी | 
सम्प तर्हौ-वरौ तिल अौर्‌ गायनी से रोप करे ओर तिलदान 
करे फिर शद्ध दोजाताद्हे।॥) १०॥ 


वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पञ्चयज्ञभरियापरम्‌ । ˆ. 
न स्पृशन्ती पापानि महापातकजान्यपि ॥ १९ ॥ 
वायुमक्षा दवातिष्ठच्‌ रान नाताप्खु सूयर्‌ । 

जप्ता सहस गायतन्याः शष्येद्वह्यवधाहते ॥ १२॥ 
वेद क्ते भ्यास में रतः क्षमायुक्त ओर वड़ी यज्ञक्रिया करनेवाले 

द्विन को पदपपात्तकके पापमभी नदी लगते | १' ॥ दिनभर ,. 

उपवास कर रहे ओर जज्ञ मे खड़ा होकर रात वितावे जव सथं \ 


देख पडं तो दज्ञ!र गायन्नी का जप करे त॒व नद्यहत्या को च्यड़ 


ओर सवं पाप दर दोजति दै ॥ २२॥ 
इति रहस्यपायश्त्विन्तभकरण। 


; ब्रह्मचर्य दया क्षारितर्दानं सत्यपकसता । 
अहिंसास्तेयमाधुर्य दमश्चेति यमाः स्मरताः ॥९३॥ 

, स्नानं मोनोपवारेञ्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः । ˆ ` 

` नियमा ग॒र्शश्चषा शोचाक्रोघो परमादतः ॥ १४॥ 


भायारेचत्तमङूरण । ३.३ 


वरह्मचये ( सकल इन्द्रियो का सयम ), दा, क्षौति ( सहना», 
दान देना; सच वोलना, ऊुटिलता न रखनी, हिसा चौर चारी 
न करनी, मदररचाणी बोलना श्चार स्ञनेन्दरियों का दमन करना धै 
यम क्ते द 1 ५३॥ स्नान करना; मौन रहना, उपवास करना, 
वप्‌जनः चद्‌ पदनः? सिगका नग्रहुरखनाः गुरु कासाः शद्धरदन 
शरीर क्रोध तथा भरमाद न करना ये सव नियम कहे जा ३ ।१५॥ 
मभ्रित्र मामयक्षर्‌ दा सपः ङरदकम्‌। 
जरध्वा परद्यह्पवमत्कृर्टड सान्तपन परम्‌ ॥ १५॥ 
एथक्पान्तपनं दन्यः पडहः सोपवाक्तकः । 
सभहेन तु छृच्छ्यं महयसान्तपनः स्पतः ॥ १६ ॥ 
पक दन गाका परतः गोवर दृध) ददा; षा श्र ङुशका जल्त 
पीकर रहे भार दृसरे दिन शुद्ध उपव्रास् करे, तो वह सांतषनहृच्छ्‌ 
नाम जत कदाता ई ॥१५॥ जो सातपन म गौमत्र ्ादि छः वस्तु 
के द, उन इर एक से एक-एक दिन काटे ऋर सातनं दिनश्दध्‌ 
उपत्रास करे, तों सात दिन मं मदासान्तपन नाष छन्‌ दोताहै१द६ 
शोदुम्बरराजी वविस्वपच्चङशोदकेः । | 
प्रत्येक प्रत्यहं प।त्‌ः पण्च्द् उदाहतः ॥ १७ ॥ 
तक्रक्षीरधघताम्बनामरकेक भ्रत्यह्‌ [पवत्‌ । 
एकरालापवासश्च तङ्कच उदाहतः ॥ ५८ ॥ 
पलाश, उदुम्बर ( गूलर), कमल यर विरप्रपन्‌ इन मत्येक के पत्तो 
कौ एक-एक दिन पानी म काढके# उस जलल को पीत्रे खर पच 
दिन कशक। जल पीकर रहे, तो पणेदच्छर नाम व्रत होता डे) १७॥ 
दृध, घी मौर पानी इन दर एकको तपाकर एक-एक दिन पवि ओर 
चौथे देन शुद्धं उपवास करे तो वह तसक्च्छ चरत कह लात ई।।.१८॥ 
एकश्त्रमन नक्रन तथवायाचतन च । 
उपवासेन चेवाय पदच्द्ः भक्त | १& ॥ 


ऋ श्रवद्‌ कर 


२३ याज्ञवरक्यस्प्रति । 


यथाकथञ्चित्‌ चिणः प्राजापत्यो यसुच्यते । 


्मयमवातिषच््धः स्यात्पाणपूरान्नभाजनः || २०॥ 
एक दिन एक ही वार मध्याह मे भोजन करे, दृसंरे दिनि रात 
कौ, तीसर दिन विना मंगि मित्ते तो भोजन करे श्रौर चये दिन 
शद्ध उपत्रास करे तो यदह पाददरच्छ्‌ कहलाता इ 1 १६ ॥) यद्‌। 
पादद्धच्छ चोहे जिस तौर तिगुना ( वारह दिनि तक ) करे! ता 
भाजापत्य क्लाता है । रौर यही चत पष्ट तीन दिनों रा 
एक ग्रटी अन्न खाकर वितावे तो श्रतिङ्च्छ कहलाता दहं ॥ २० ॥ 
कुच्छ्यतिङच्द्धः पयसा दिवसनेकावेश तिम्‌ । 
` -दादशादोपवाक्षेन पराकः परिकीत्तितः ॥ २१॥ 
` परस्याकाचासतक्राम्बसन्र्नाम्प्रातवासरम्‌ | ॥ 
` एकराच्ापवासश्च इच्छ्रः साभ्यायपुच्यते ॥ २२ ॥ 
केवल दघ पाकर इकीस दिन विताते,. तो छच्छ्ातिद्च्छ्‌ वत 
कष्टलाता-दे 1 ओर वार दिन उपवास करने से पराक बत दाता 
हे ॥ २१॥ पाना ( तिल करी खल्ली ) माचाम ( मांड-भात का 
पसेव ) तक्र ( माग-दांच-लस्सी ) जल्ल श्र सत्त इन द्र एक 
क। एक-एक दन पकर पाच द्न रर्‌ चटा दद्न उपवात्त सं 
वितावे तो सोम्पङ्कच्छ्र वत्त दोता दे-॥ २२॥ 
पषा जचरज्रमभ्यास्ादककस्य यथाक्रमम्‌ । 
त॒लापएरुष इत्यप ज्ञयः पञ्चदशशाहकः ॥ २३ ॥ 
तावब्रल्वाचूरत्पस्डाच्‌ शकक राख्यख्डसाम्मताच्‌ । 
एकक दसयद्डृब्छ ।पर्डं चान्द्रायण चरम्‌ ।॥२९॥ 
पीना -आादे पचो चीजों मदर्‌ एकको क्रम से तीन-तीन 
देन खावे तो यह पन्द्रह दिन का तुला पुरूष नाम्‌ त्रत होता है ।।२२॥ 
न्द्राय त्रत का यह विधान दे कि शुक्त प्म नेसे-जेसे तिथि बहती 
जावे उतना ही अन्नक ग्राख बढ़ाते जाना योर $ष्एपत्त में एक-एक घ- 
ठाति जाना । ग्रास का भमाख मयूरके अणएडाके समान रखना चाहिये २४ 


~ 


प्रायर्चित्तपकररण । परेः 


यथाक्यृञ्ल्पिख्डाना चत्वारशच्डतद्धयम्‌ । 

मासेनेवापसुञ्चीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ।। २५ ॥ 

कःयोस्िपवएस्नायी इच्छं चान्द्रायणं तथा । 

पचि जपात्पर्डच्‌ मयत्याचाममन्रयत्‌ २६ 

प्रथत निम्न भक्रार मरीनाभर पं, दोसौ चालीस भास भोजन 
करे तो यो चान्द्रायण व्रत रोजाता इ ॥ २५ ॥ चान्द्रायण वा दच्छ्‌ 
चत करे, तो तीनो काल स्नान करे, पचिन म॑च्रोंकाजपकरेयारनो 
रास भोजन करने दां छन्दं गायनी से श्चभि्मनित ऋर स्तवि ॥>६। 

अनादद पापेषु शुद्धश्चन्ायणन तु । 

धमाथ यश्चरदंतचन्द्रस्यात सलाकताम्‌ ॥ २७ ॥ 

कच्ट्टृकुषद्धमेकामस्त महतीं श्रियमाप्रयात्‌ । 

तथा शर्त प्राप्नाति ससमादेतः ॥ २८ ॥ 

जो पाप नदीं. गिनाये द उनूमं चान्द्रायण करने से शुद्धता 
होती दहे । छर जो धर्पैके अर्थं इस वत को करता हे वह 
चद्रलाकमं भा्च रोता हे॥ >७॥ जो धमे की कामनासे 
वहत सावधान टोकरर च्छ व्रत करता हे उसके बड लक्ष्मी 
श्राद्ि विशति होती हं! जिस भकार राजसूय आद्धि चड़े-बडे 
यज्ञो क्रा फल दश्य होता हे वेसा इनका भी समश्ना चाहे ॥२८॥ 

श्रत्वतान षया वमन्याज्ञेवद्क्यन माचतान्‌ । 

इदम चुमहस्मिनि यागान्द्रमासयताजस्म्‌ ॥ २६ ॥ 

य्‌ इदन्वारायष्यान्त कमरासल्लमतनन्द्रताः ॥ 

इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यरित चिंविष्टपम्‌ ॥३०॥ :' 

याज्नवस्क्य खनि के पखसे इनधर्मो को सुनकर षि लोग 
उन महात्मा तेनर्स्व। चौर योगिश्रेष्ठु से फिर वले ॥ २६ ॥ जो 
लीग अलस च्योडकरं ईस धर्मशाल्ञ को धारण करेगे वे इस लौक 
स यशु चौर अन्त्रे स्वं पर्कवैगे॥ ३० ॥ 


६६ याक्वस्क्यस्परति ।. 


विध्यार्था भा्रयाद्धया धनकामां धन तथा। 
पायुःकामस्तथावायुःशधोकामा महताश्रयम्‌॥२३१) 
श्लाकत्रयमपि दस्माः रद्धं श्रावपिष्यति । 
पत्रा तस्यतु स्यादक्षया नत्र सशयः॥# २२) 
विद्यार्थी तिचा; धन करी इच्छा करनवाला धन, छायु चाहने 
वासा चायु पत्ता । आररनोगश्री ( शाभा चादि) चाहती 
उसकश्री वदती दे॥३१॥ नजो श्राद्धसमथ इसर्मे-ते तीन 
शलाक भी सुनाेगा तो उसके पितरो को यक्षप तति पराप्र दोभी 
इसमे सन्देह नहीं दहै ३२॥ 
मद्धशः पात्रता यात प्षन्नयां वजयी भवत्‌ । 
व्र्यर्‌च वुन्यवूनकनस्य साञल्स्य वारणात्‌ ॥२३॥ 
य्‌ इद्‌ जचरवियादद्गःन्‌ डजाच्‌ पतस्ु पचेु।॥ 
अर्त्रमधृकल तस्य तद्धाकानचुमन्यताम्‌ ॥ २३४ ॥ 
नद्यण इस शष को षद ता सुप्र होनाता दे क्षनी विजयी 
प्रार्‌ वश्य मी घन-घधान्प से युक्त दातार) ३३ जो परणिडित 
इस धमशा कों दर एक पेम द्विनों को सनाप उसको अश्व 


घ यज्ञ्‌ का फस राता ह) इन स्व वार्ताकी भी अनल्मति 
माप करर \॥\ उदे \\ 
ॐछत्वतदाज्ञवस्क्याप्‌ प्रीताप्मा सानमापतम्‌ | 
एवम स्त्वात हका नमस्छत्वा स्वयम्यव । ३१५. ॥ 
इते भायाज्ञव्रसक्यीये धमशा वृतीपोऽध्याय ॥ ३ ॥ 
इस भकार युना का चन छगक्ररः यान्नवर्क्यजा 
भसन रदोशर मोर परभात्मा 2 । नम्‌ 
` ेसा ई दो ।॥ ३५ ॥ ९ शर्म. शर्तेश 
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